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नवदन 

संत विश्वकटयाणके परम आघार हैँ, उनकी प्रत्येक चश्ा 
स्वाभाविक ही विश्वके कल्याणके छियि होती है । उनकी वाणीस 
अमर ज्ञानास्रत सरता देः उनके ने्रोंसे वेमकी शीत खखद 
ज्योतिधारा बहती रहती दै, उनके मस्तिष्कसे अखिल जगत्‌ 
कल्याण भ्रसूत होता है, उनके दयसे आनन्दका पवाद वहना 
डे \ जो कोई भी उनके समस्पकंने आ जाता है, वही पाप-तापसे 
मुक्त होकर महात्मा बन जाता है। वे जिख स्थानम रहते हँ वही 
स्थान पुण्यतीथं वन जाता हे । वे जो उपदेदा करते हैँ वही पावन 
सत्क्म-शाख्र बन जाता है; वे जिन कर्मक करते दहै, वेदी कमं 
आदौ समश्च जाते दँ । संत सभी देरों, सभी धर्मौ ओर 
सञ्प्रदार्योमे दोते है । हिंदु, मुसल्मान, ईसाई, यहदी, पारसी 
आदि सभी मतोमे सच्चे संत इष है । क्रिस देरा या काटविद्येषसे 
संतांका संकोच नदीं किया जा सकता । सभी देशोमे सभी 
समय कोद-न-कोदं संत रहते है ओर वे छिपे या जाहिरा तौर- 
पर जगत्‌का कल्याण करते रहते हैँ । ठेसे ही संतोके ठाई 
इजार “अनमोर बोल इसमे संग्रहीत ह । ये वोट रेस हँ जो 
इःख-सागरमे वे इण ॒पापी-से-पापी धाणीको भी तारे 
समथ हं । 

इसमे प्रायः सभी देशों ओर जातियोंके संतोंकी वाणीका 
संग्रह है । अधिकारा सं्रह हमारे सम्मान्य भाई ्ीप्माधवजीः 
का किया हभ रै; कुछ वचन दुबारा आ गये ये। अष्म 
खंस्करणमे उनके स्थानपर दूसरे वचन वेटा दिये गये ह । आदा 
दे पाटक-पाठिकागण इससे विशेष लाभ उटविने । 


हयुमानप्रसाद पोदार 


गीताप्रेस, गोरखपुर 
अ्रीजश्याणए्रमी, २००९ 
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मंत-वन्दना 

हे पविच्रकीतिं संतगण ! आक्रारमणि सूयं प्रथ्वीको 
ऊपरखे आलोक बरदान करता दैः किन्त आपलोग पृथ्वीपर 
रहकर उखपर ईश्वरीय प्रकाराको प्रसारित करते हैँ; अतः 
हम आपकी वन्दना करते हे । | 

भगवान्‌ सविता परथ्वीकरो ताप प्रदान करते है ओर आप- 
खोग उपने भीतरी खजानोमेखे ज्ञानरूपी अस्त देकर जीवात्मा- 
क्म खुखरूप उष्णता प्रदान करते हैँ । हम जिधर ओंख उठाकर 
देखते ह, जिस किसी देदामे जाते है, दम आपके पावनपाद्‌- 
वडोंसे आनन्दरूप मकरन्द्को निरन्तर स्चरता इ पाते हें। 
आचक्रे चरणो हमारे कोरिद्ाः प्रणाम ह । । 

तापसन्तप्र संसारको मुक्तिरूप निरतिशय आनन्दका 
खन्देदा सखुनानेवालो ! यह चृथ्यी आपकी पावन ` चरणधूलिके 
खम्पकंसे ही हमारे रहने योग्य बनी इं है । मेसोपोरेमिया ओर 
आरवके सखे रेगिस्तानमैसे यदि मृसा, ईसा ओर रसल-नेसे 
जशरतनिद्यैर पेदा न होते तो वर्हकी त बाल्युकामें खसने कौन 
जाता £ योरपके रणक्छेच्रमे यदि हयै सुकरात, पेयो, अरस्तू 
ओर संत फरांलिल-जेसे महान्‌ आत्माओके दर्शन न होते तो 
वकि खोगोको शान्तिका पाट कौन पढ्ाता ? बह्यक्ञानी लल्सि 
ओर महात्मा कनफयूदासके नामका चीन देश अव भी गौरवके 





[& 1 
साथ स्मरण करता दै नोर उनके उपदेश उस देदाक्मे पवः 


^~ ५५ 


अमर सम्पत्ति है। हमारा पवित्र भस्तचच भी दन्य ्रतीत 
डने खेनेगा यदि व्यास-वादमीकिः द्यकदेव-नारद्‌, याज्ञवल्क्य 
जनक, वसिघ्ठ-दधीच, वुद्ध-महावीर, शङ्कर रामादजः निस्बाक्छे- 
वल्ठुभ, मध्व-चैतन्यः नानक -कवीरः खूर-तुखुसी, नम्मलखवार- 
माणिक्क वादागर, ज्ञानदेव-तुकारामः पक्नाथ-समद्ाड हैर 
रामक्रष्ण-रामती्थं धश्चति संतांको उसके इतिदासमैसे निकल 
दिया जाय । संत दही भारतवषके स्प्रतिकार हं, संत दही खख्चे 
तवि दै, संत दी खच्चे सन्देदाबादक है ओरखंतदी सवच 
नेम, ज्ञान ओर शान्तिका पाठ पठ्‌निवाठे है । उन सखंतांके 


रमि हमारा वार-वार्‌ प्रणाम टे । 


संत ही मानव-जातिके प्राण है, संत दी खंसाररूपी पाद्फः 
ङ्ध अ्तफक है, संत दी सभ्य समाजक्ो प्रकारा देनेवाखे प्रदीप 
दं 1 वही पाप-तापसरे पीड्ति मानव-जातिको उपर उठनेकाट्टी 
कि ह । अतः खभी जातियों ओर सभ दै्शके सभौ संतोको 


र ् 


म्र नतमस्तक होकर कोरि-कोषटि प्रणाम करते हें । 


स्वामी शुद्धानन्द 
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॥ श्रीदरिः ॥ 
9 | अ 
सत-वाणा 
| व्रेम, भक्ति, ज्ञान, वेराग्य एवं सदाचारपर 
स्तोके वच्नोका संग्रह | 





१--सचिदानन्द प्रमुके अनेक खूप है, जिस ॒साधकने हरिकि 
जिस ख्पक्रो देखा है, वह उनके उसी रूपको जानता है । यह सारे 
खूप उस एक ही बह्रूपिया हसर्कि हे | 

२-ओंखमिचौ नीके खेल्मे “गोर द्रं ठेनेपर फिर चोर नही 
होना पड़ता; उसी प्रकार इश्वरको छ्ुनेपर फिर सांसारिक बन्धन 
नहीं बोधते । 


२--खोा जव एक बार पारसको छर्कर सोना हो जाता है, तव 
चाहे उसे पिदीके भीतर रखो या कूम फेक दो । वह जह रहेगा 
सोना ही रहेगा; लोहा न होगा ! इसी प्रकार जो ईशवस्फो पा चुक्रा 














1. संत-वाणी 


है वह॒ वस्तीमे रहे चाहे जंगल्मे, उसको फिर दाग नहीं 
र्ग सकता । 

@-ईश्वरको ब्राप्त कर ठेनेपर मनष्यका आकार वही रहता हे 
परन्तु उससे अद्म कमं नदीं होते । 

"--दशरका दछन प्राप्त कर ठेनेपर मनुष्य फिर जगत्‌के 
जंजारमे नहीं पडता, दश्रको छोडकर एक क्षण भी उसे शान्ति नदीं 
मिलती, एक क्षण भी ईश्वरको छोडनेमे मव्य क्ट होता है । 

६-ईश्चरके पास जानेके अनेकों उपाय है । समी धमं इसीके 
उपाय द्खिला रहे हैँ । 

९७-हे मनुष्यो ! तम संसारी वस्तुअओंमे मूले इर दो, यह 
सब छोडकर जव तुम ईशर व्यि रोजओगे, तव प्रथु उसी वक्त आकर 
तुम्हे गोदमे उख छेगे | 

८-दशरको देखना चाहते हो तो मायाको हट दो 

<स सत्यको धारण करो कि भगवान्‌ न परयेहै, न 
तमसे दूर है ओरन दुरम दही है। 

१०- जिसने तुम्हें यहो मेना है; उसने तुम्हारे मोजनका 
प्रबन्ध पहटेसे कर्‌ रक्वा है | 

९१- जिसकी साधना करनेकी तीतर उकण्डा होती दै, भगवान्‌ 
उसके पास सहर भेज देते है । गुस्के य्यि साधकोको चिन्ता 
कट्नेकी अवदयक्ता नहीं पड़ती । 

१२--पनुष्य देखनेमे कोई ख्पत्रान, कोई कुरूप, कोई साधु, कोई 

साघु देख पडते है परन्तु उन सवके भीतर एक ही ईशर विराजते है । 


संत-वाणी ४ 


१२--द् मलुप्यमे मी ईशवर्का निवास है, परन्तु उनका सङ्ग 
करना उचित नही | | 

१ ४--साधनावस्थमे एेसे मनुष्योँसे, जो उपासनासे ण्डा करते हैः 
धर्म तथा घार्मिकोकी निन्दा करते हँ, एकदम दूर रहना चाहिये । 

१५- मायके पहचान केनेपर वह तुरंत भाग जाती है । 

१६- दुघे मक्रलन रहता है, पर मथनेसे ही निकर्ता है । वैसे 
ही जो ईश्रवो जानना चाहे वह उसका साधन-भजन करे । 

१ ७--एकं ज्ञान ज्ञान, वहत ज्ञान अज्ञान । 

१ ८--ईश्वर साकार-निराकार ओर क्या-क्या है, यह हमलखोग नहीं 
जानते । तुमह जो अच्छा ख्गे उसीमे विशस कर उसे पुकारो, तुम 
उसीवे द्वारा उसे पाओगे । मिसरीकी उटी चाहे जिस॒ओरसे, चाहे 
जिस दंगसे तोडकर खा मीठी ठगेगी ही । 

१९.--मन सफेद कपड़ा है, इसे जिस रगमे इबाजगे वही रंग 
चद्‌ जायगा । 

२०- व्याकु प्राणसे जो ईशरको पुकारते है उनको गरु 
करनेवी आवदयकता नही है । 

२१--सच्चा शिष्य गुरुके किसी बाहरी कामपर्‌ लक्षय नही करता । 
वह तो केव गुरी आज्ञाको ही सिर नवाकर पाटन करता हे । 

२२-पतग एक वार रोदनी देखनेपर्‌ फिर अन्धकारमे 
नहीं जाता, ची गुड्मे प्राण दे देती है, पर बहौँसे खटती 
नहीं । इसी प्रकार भक्त जव एक बार प्रमुदरंनका रसाखादन कर 
लेते टै, तो उसके च्यि प्राण दे देते है; पर रटते नहीं | 





२० सत-वाणी 
२३-संसारमे रहकर जो साधन कर सकते है, यथास वेदी 
वीर पुरुष हे । 
२ ४--संसारम रहकर सव काम करो, पर खया रक्खो की 
ईैश्वरके श््यसे मन हट न जाय | 
२५५-कुख्टा लियो माता-पिता तथा पखिसखालेके साथ रहकर 
संसारके सभी काय करती है, परन्तु उनका मन सदा अपने यासे 
र्गा रहता हे । हे संसारी जीव ! तुम भी मनो ईरय लगाकर 
माता-पिता तथा पिरका काम करते रहो । 
२६-इश्वरके दर्नकवी इच्छा रखनेवाटोको नाममें विश्वास तथा 
सत्यासत्यका विचार करते रहना चाहिये । 
२७-मनको खतन्त्र छोड देनेप्र वह नाना प्रकारके संकल्प. 
विकल्प करने ठगता है, परन्तु विचारखूपी अंकुरासे मारनेपर वह 
स्थिर दहो जाता है । 
९<-हर्नाम सुनते ही जिसकी ओंखेंसे सच्चे प्रमाश्र बह 
निकट्ते है वही नामप्रेमी है । 
९९-इवकी खगाते ही जाओ, एलन अवदय मिक्गां | धीरज 


रसकर साधना करते रहो, यथासमय अवद्य ही तुम्हारे ऊपर 
ईश्वरवी कृपा होगी | 


२ ०-पाधु-सङ्गको धगका सर्वप्रधान अङ्ख समञ्जना चाहिये । 
२१- मरकं समय मनमें जैसा भाव होता है, दुसरे जन्मे 
वैसी ही गति होती है, इसीव्यि जीवनभर मगवानूवै स्मरणी 


अव्र्यकता ह, निततसं मृयुके समय केवर मगवान्‌ ही याद्‌ अत्र । 
॥ 








 संत-वाणी रर 


` ३२-बाख्ककी नाई रोना ही साधकका एकमात्र वठ है 4 
३२-फल्के बडे होनेपर क अपने-आप गिर॒ जाता है); 
इसी प्रकार देधत्ववे बहनेसे नरत्य नदीं रहता । 
२४--मनुष्य तभीतक धर्मक परिषयमे तक-वितकं करता है, 
जत उसे धमेका खाद्‌ नहीं मिरुता । खाद मिखनेपर वह चप 
-चप्र साधन करने रख्गता हं । 


२५--साधक्र जवर गद्वद हो पुकारता दै, तव ग्रमु व्रिरम्तर 


-नृहीं कर सकते । 

३ ६--ईश्वरके अनन्त नाम है, अनन्त रूप है,अनन्त भाव है | 
उसे किसी नामसे, किसी रूपसे ओर किसी भावसे कोई पुकारे वह सबकी 
"पुकार सुन सकता है; वह सव्र मनःकामना पूरी कर सकता है । 
. - ३७- परमातमा एक है, उसको. अनेक लोग अनेक भावेसे 
भजते हैँ | | 

२८-जिस हृदयमे ई्रका प्रेम प्रवेद कर गया उस हृदयसे काम, 
त्रोध, अहंकार आदि सब माग जाते हैँ । वे फिर नहीं ठहर सकते । 

३९--सवब धर्मोका आदर करो) पर अपने. मनको अपनी ही 
-धमं-निष्ठासे तृप्त करो । 
 ४०-साधन-भजनके द्वारा मनुष्य ईश्वरको पाकर फिर अपने 
धामको ठोट जाता है । ` 

४१-ईशवर हमलोगोके निजके है, वह हमंखोगोंकी अपनी मात 
ह । उनके पास हमलोगोका जोर करना, मचलर्ना चर सकता है । 

४ २--दईश्वर अपने अनेके प्व साधकके हृदयम प्रेमं; भक्ति, 
विश्वास तथा व्यक्रुखता पह ही भर देते है | 





९२ संत-वाणी 


¢ २-हृदय स्थिर होनेसे ही ईश्चरका दशन होता है | हदय 
सरोवरमे जबतक कामनाकी हरा बहती रहेगी, तत्रतक्र ईश्रका 


दङन असम्भव है | 


५- सच्चे विश्वासी मक्तका विश्वास तथा भक्तिं किसी प्रकार 


नष्ट नहीं होती । भगवचच्चां होते ही वह उन्मत्त हो उछ्ता है । 
विश्वासी भक्त ईशरके सिवा सांसारिक धन-मान कुछ | 


भीं केना नहीं चाहता । 

४६-संसारमे ईश्वर ही केवट सत्य है ओर सभी असत्य है } 

४.७-दुरुम मनुष्य-जन्म पाकर जो व्यक्ति ईश्चरवी प्रापतिकेः 
खयि यत्न नहीं करता उसका जन्म वृथा ही. है । | 

७ ८-दश्चरमे भक्ति ओर अटूट निष्ठा करके संसारका सब 
काम करनेमं जीव संसार-बन्धनमे नहीं पड़ता । 


1/0 








0 


४९.--जो इश्वरका चरणक्रमल ` पक्रड ठता है, बह संसारक्ते - 


नहीं उरता | 
, ५०-क्घरके. चरण-कमर पकड़कर संसारका कामं करो 
बन्धनकां डर नहीं रहेगा । 
५१--प्रहले ईश्वर-पराप्तिका यलन करो, पीछे जो ङ्च्छा हो 
कर सकते हो | 
५५२-जो ईशरपर निभेर करते है, उन्दः ईशर जैसे चखते है 
वैसे ही चछ्ते ह, उनकी अपनी कोई चेष्टा नहं होती । 
५२-गुरु खख मिलते है, पर चेटा एक.मी नहीं पिता | उपदेरा 
करनेवाले अनेकों मिरते है, पर उपदेश पालन करनेवाले षरिरले दी | 








संत-वाणीं | १३ 
५४--ईश्वरका प्रकारा सबके हृदयम समान होनेपर भी वह 
साधुभोके हृदयमे अधिक प्रकाशित होता है । 
५९५--समाधि-अवस्थामे . मनको उतना दी आनन्द मिख्ता है, 
{जितना ` जीती मदछटीको ताटाबमं छोड देनेसे ।. 
| -५ह्-ज्ञान पुरूष दहै, भक्तिं खी है | पुरुष मायानारीसे तभी 
छट सकता है जब वह परम वैरागी हो । किन्तु भक्तिसे तो माया 
सहज दी चटी इई है । 
५७--काजल्की कोठरीमे कितना भी बचकर रहो, कुकछ-न- 
कुछ. कसौस च्ेमी ही । इसी प्रकार युवक-युवती परस्पर बहत 
सावधानीके साथ रहं तो भी कुछ-न-कुछ काम जागेगा ही । 
 ८५८-जिस प्रकार दर्पणः खच्छ होनेपर उसमे मह दिखायी 
देने छमता है, उसी प्रकार हदयके खच्छ होतें ही उसमे भगवान्‌का 
रूप दिखायी देने गता है । 
५९--ईश्चरको अपना समन्नकर किसी एक मावसे उसकी 
 सेवाधूना करनेका नाम भक्तियोग है । , [र 
६ ०--कलियुगमे ओर योगोकी अपेक्षा भमक्तियोगसे सहज ही 
इश्चरथी प्रपि होती है । 
 ६१-ध्यान करना चाहते हो तो तीन जगह. कर सकते हो- 
मने, - षरे कोनेमे ओर वनमे । 


६ २-केवरु ई्रःज्ञान ही ज्ञान है ओर संब अज्ञान है | 
६ ३-भगवान्‌ भक्तिके वडा है, षे अपनी ओर ममता. ओर 
प्रेम चाहते है । 


५६ 








२४ संत-वाणी 


६४--जिसके मनमे ईश्वरका त्रम उत्पन्न दहो गया, उसेः 
संसारका कोड्‌ सुख अच्छा नहीं छ्गता । 

६.-जो प्रभुके प्रेममे बवावखा हो गया हैँ, जिसने अपनाःसव 
कुक उनके चरणोमे अर्पण कर दिया है, उसका सारा भार प्रसु. 
अपने ऊपर ठे ठेते हे । 

&&--पंसारमं आकर मग्रानके विषयमे तर्क, युक्ति, विचारः 
आदि करनेसे कुछ फ नहीं । जो प्रभुको प्राप्त कर आनन्दालुभकः 
कर सक्ता है, बही धन्य हे | 

६७-- तमी मनुष्य जन्म-नन्मान्तरमे कभी-न-कभी भगवान्‌कोः 
देेगे ही । 

&<-सुह्के छेदे तागा पहनाना चाहते हो तो उसे प्रतल्मः 
करो । मनको ईश्ररमे पिेना चाहते हयो तो दीनन्दीन-अकिञ्चन वनो |; 

&९.-भक्तका हृदय भगवान्‌की वेलक्र है । 

७०-संप्तारमे जो जितना सह सक्ता है, वह उतना ही 
महासा है | 

७१-जिप्तका मनरूप चुंवकयन्त्र भगव्रान्‌के चरणकमलोकी ओर्‌ 
ता है, उक्ते इर जने या राह भूखनेका डर नहीं । 

७२-साधनकी राहमें कटं वार गिरना-उटना होता है, परन्तः 
प्रयत्न करनेपर्‌ एर साधन ठीक हो जाता है । 

७३-सवरद। सत्य वोरना चाहिये । कल्कररमै सत्यकाः 
आश्रय ठनेके बाद ओर क्रिसी साधनका काम नदी । सवय दी 


न 


क्िकाल्की तपस्या हे | 


सत-वाणी १५ 
४-संसारके यड ओर निन्दाकी कोई परवा न करके 
इश्वरके पथमे चलना चाहिये । 
७५-एक महात्माकी कृपासे किंतने दी जी्रोका उद्धार हो 
जाता है । > 
७६-साधकके भीतर यदि कुछ भी -आसक्ति है तो समस्त 
साधना व्यथं चटी जायगी | | 
७.७--जो ईश्वरम नित्य इरा रहता है, उसकी प्रेमाभक्ति कभी 
नहीं सूखती । परन्तु दो-एक दिनकी भक्तिसे ही जो सन्तुष्ट तथा 
निश्चिन्त रहता है, सकिपर रखे हए रिसते धडेके जख्के समान वह 
भक्ति दो दिन बाद ही सूख जाती है | 
७८--जगत्‌मं ईश्वर व्याप्त है, पर उनके पानेके ल्य साधना 
करनी पड़ती है । | 
७९-जिस मनसे साधना करनी है; वही यदि विषयासक्त हो 
जाय तो फिर साधना असम्भव ही समञ्चो । 
८०-जल्मे नाव रहे तो कोई हानि नहीं, पर नावमे जल नही 
रहना चाहिये । साधक संसारे रहे तो कोई हानि नदी, परन्तु 
साधकके भीतर संसार नहीं होना चाहिये । 
८ १-मन ओर मुखको एक करना ही साधना है | 
८२-ईश्वर महान्‌ होनेपर भी अपने भक्तका तुच्छ उपहार 
प्रमप्रवैक प्रसन्न होकर ग्रहण करते है । 
 ८३-जिस आदमीकी ईश्रके नाममे रुचि है, भगवानकती 
जिसकी रुगन कग गयी है, उसका संसार-विकार अव्य दूर दोगा । 
उसपर भगवान्‌की कृपा अवश्य-अवदय होगी । 





१६  संत-वाणी 
८४--अपने सव कर्मफक ईशवरको अर्पण कर दो । अपने 
स्यि किसी फच्की कामना न करो । | 
` ८५- वासना ठेदामात्र भी रही तो भगवान्‌ नदीं मिरु सकते । 
८६--अहङ्कारकी आड होनेसे ईश्वर नदीं देख पडते । अहं 
लुद्धिके जाते ही सब जंजार दूर्‌ हो जते हैँ । 
~ ८७ प्रमुक्ता दास ह, मै उसकी सन्तान ह मे उसका अरा 
दये सब अहङ्कार अच्छे हैँ । एेसे अभिमानसे भगवान्‌ मिलते है । 
<८<--जिसका ( साधन ) ययँ ठीक है उसका बर्हा भी ठीक 
है ओर जिसका यँ नही है उसका बहौ भी नदीं है । 
 ८<-जिसका जैसा भाव होता है उसको वैसा ही फर मिल्ता है | 
९.०--सफेद कपडमे थोडी भी स्याद्ीका दाग पडनेसे वह 
दाग बहत स्पष्ट दीखता है, उसी प्रकार पवित्र मनुष्योका थोड़ा 
दोष भी अधिक दिखलखयी देता है | । 
 ९१-जिस घरमे नित्य हरि-संकीतन होता है वहो कटि्ुग 
प्रका नहीं कर सकता । 


२-जवब भगवानके अश्रित होरहेद्ोतो यह न इजा, 
बह न हुआ आदि चिन्तां मत पडो। 
९२-व्िश्वासी मक्त आजीवन भगवान्‌का दर्यन न मिलकर 
भी मगवानूको नहीं छोडता । 
९४-संसार्‌ कचा वुँ है । इसके किनारेपर खूब सावधानीसे ` 
खड़े होना चहिये |. तनिक असावधान होते ददी कुएमं गिर 
पडोगे, तत्र निकलना कठिन हो जायगा । 














संत-वाणी १७ 


९"५--संसारी ! तुम संसारका सव काम करो; किन्तु मन हर 
डी संसारसे विसुख रक्खो । 

९६-कामिनी ओर काञ्चन ही माया है । इनके आकर्षणमें 
पड़नेपर्‌ जीवकी सव सखाधीनता चटी जाती है । इनके मोहको 
कारण ही जीव मव-बन्धनमे पड़ जाता है । 
 ९ज७-संसारमे रहनेसे सुख-दःख रहेगा दी । ईशरकी वात 
अलग है ओर उसके चरण-कमख्म मन ल्गाना जौर है । दुःखके 
हाथसे छुटकारा प्रानेका ओर कोई उपाय है नही । 

९<-साधु-संग करनेसे जीवका मायारूपी नरा उतर्‌ जाता है । 

९९.- जिससे दस आदमी. अच्छी प्रेरणा पाते हो तथा डभ- 
कायम चगते हों तो समञ्चना चाहिये क्रि उसके भीतर मगवान्‌क्री 
विभूति अधिक है | 

१००-जो सोचता है “प जीव ह वह जीव है; ओर जो 
सोचता है भै शिवहर वह्‌ शिव है| 

१० १--एक ईश्वरको पकडे रहनेसे इहटोकिक, पारलकिकं 
अनेको छाभम होते है, पर्‌ ईश्वरको व्यागते ही जीवका सव कुछ 
व्यथं हो जाता है | 

९ ०२-व्याकु होकर उसके घ्थि रोनेसे ही वहः मिल्ता 
है । जोग ठड्के-बच्येके ट्य, स्पये-पैसेके च्यि कितना रेते छि 
किन्तु भगवान च्वि क्या कोई एक बंद भी ओषु टपकाता हे 
उकं स्यि रोओ, ओंघू बह[ओ, तव उसको पामे । 

१०३.-इ्रके पानेका उपाय केवल विश्वास है । जिसे विश्रासं 
डो गया, उसका काम बन गया | 


१ 
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२८ संत-वाणी 


१०५-मंहमें राम बग द्री मत रक्खो । 

१ ०८५-ङछरके नाममें एेसा त्रिश्वासत चहिये कि मेने . उसका 
नाम च्या दै इससे अव मेरे पाप कँ १ मेरे अव बन्धन करौ ! 

१०६--एक ईश्वर ही सवका गुरु हे । 

१ ०७-जवतक अज्ञान है तभीतक्र चोरासीका चक्र ह । 

१० ८--दूसरेको सिखानेके च्ि व्याकुल मत हो । जिससे तुम्हं 

ज्ञान-भक्ति प्राप्त हो, ईशरके चरण-कमट्मे मन छने वही उपाय करो । 

१ ०९.-परनिन्दा ओर परचचां कभी न करो । 

११ ०-विश्वास तारता है ओर अहङ्कार इवाता है । 

११ १--पहठे संसार करके पीके मगवरान्‌की म्राप्तिकी इच्छा 
करते हो | एेसा न करके पटे भगवान्‌क्ो केकर पीके संसार 
करनेवी इच्छा क्यो नहीं करते ? इससे बहत सख पाओगे । 

११२-साच्चिक साधक्रमे बाहरी दिखाव्रेका भाव तनिक भी 
नहीं रहता । 

११३-जो मूं वासनकरे रहते गेष्म वख धारण करता हे 
उसका यह छोक ओर परोक़ दोनों न्ट हो जते है | 





११४- वीर्‌ साधकः दस संसारा गीद्च सिरपर उठकर भी 
भगवान्‌ ओर्‌ निहारते रह सकते हैँ । 
११५--वििषयासक्ति जितनी ही घटेगी दृश्चरवे प्रति प्रम भी 
उतना द्वी वदता जायगा | 
११ ६--देही चाहे जितना सुख-दुःख हो, भक्त उसका खयाक 
नहीं करते । उनकी वृत्ति तो प्रभुके चरणोमे अनन्यभावसे गी रहती है । 








.संत-वाणी | १९. 
११७-तच्ञान होनेसे मनुष्यका पूर्व खभाव बदर जाता हे 

११ ८-खामीके .जीते रहते ही जो खी बरह्मचर्यं धारण करती 
दै वह नारी नहीं है, वह तो साक्षात्‌ भगवती हैः । 

१ १९ ई्वस्का प्रेम पाकर मनुष्य सारी बाह्य वस्तुओंको भूक 
जाता ह । जगत्का खया उसको नहीं रहता, यहोँतक कि 
सनसे प्रिय अपने इारीरको भी मू जाता है । जब रेसी ` अवसा 
आत्रे तन समञ्जना चाहिये किं प्रेम प्राप्त हआ । 

१२०-ग्रपञ्चमं मनुष्यका आत्मपतन हो ही जाता है | 

१२ १-अहङ्कार करना -व्यथं है । जीवन, यौवनः . कुक भी 
य्ह नहीं रहेगा.। सव दो घडीका सपना है | | 

१२२-मासे रोकर भक्ति मोगोगे तो वह अवद्य देगी | इसमे 
जश॒ भी शक नहीं है | | 

१२३ ज्ञानोन्माद होनेसे कतंन्य रिरि कर्तव्य नहीं रह 
जता | उस अवसम मगवान्‌ उसका भार ठेक्तेहै। 

१२४-ईशवर है--इस बातका जिसे टीक बोध हो गया वहं 
फिर सांसारिक मायामे नहीं पड़ता । 

९२५-पुस्तक, हजार पढ़ो, सुखसे हजार रखोफ कहो पर 
गणु होकर उसमे डुबकी नहीं खगनेसे उसे पा न सक्तो 

९२६ पहल ईश्वरको प्राप्त करनेकी चेष्टा करो ¦ गुरुवाक्यमें 
विश्वास करके बु कर्म करो | गरु नहो तो भगवानके पस 
व्या्ुलपराणपे प्राथना करो । वह कैसे है. यह उन्हौकी कृपासे 
मद्धुम़ हो जायगा | 
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१२.७--सांसारिक पुरुष धन, मान-विषयादि असार वस्तुओं कव 
संग्रह कर सुखकी आदा करते टै । परन्तु वह सब किसी प्रक्र मी 
सुख नहीं दे सकते । 

१२.८--मगवान्‌ जीवको पापम च्पिटा रहने नदीं देता १ वह 
दया कर श्ट उसका उद्धार कर देता है । 

१२९.-मगघान्‌ सवको देखते है; किन्तु जबतक वे किसीको 
अपनी इच्छसे दिखायी नहीं देते तवतक कोई उनको दे या 
षह चान नहीं सकता । 

१२ ०-प्रवं दिरामें जितना दही चच्मेगे पश्चिम दिदि उतनी 
ही. दूर्‌ द्यैती जायगी । इसी प्रकार धर्मपथपर जितना दही अग्रसर 
दोओभे, संसार्‌ उतनी ही दूर्‌ पीड द्ुटता जायगा । 

१२१-कयियुगमे प्रमप्रणं ईखरभक्ति दी स्यश्रष्ठ तथा सार 
वस्तु है । 

१३२-त्रमसे हरिनाम गाओ । प्रेमसे कीतंन-रगमे मस्त ह्येकर 
नाचो । इससे तरोगे, तरोगे । संसारसे तर जाओगे । 

१३३ गुरु ही माता, गुरु ही पिता ओर गुरु दी हमारे कुतछदेव 
ह । महान्‌ संकट पेडनेप्र अणे ओर पीके वही हमारी रक्चा करनेवाले 
हं । यह काया वाक्‌ ओर मन उन्हौके चरणेमे अर्पण है । 

१३४-कीतनसे खधर्मकी वृद्धि होती है; कीर्तनसे खधमकी ग्राहि 
होती है, कीतनके सामने सक्ति भी नित होकर भाग जाती है + 

१२५--कल्युगमे नाम-स्मरण ओर हरि-कीतेनसे जीवम्पत्रकर 
उद्धार होता है । 
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१३६-सव दानोमे श्रेष्ठ अनदान है ओर उससे भी श्रेष्ठ 
ज्ञान-दषन है | 

१२३७ बेटकर राम-नामके ध्यानका अनुष्ठान करे, उसीमें 
सनक दद कर॒ एकनिष्ठ-मावमे मग्न हों | इससे वढकर कोई 
साधन है नहीं | 

१३८-परद्रध्य ओर परदाराको दृत मानें । इससे बहकर 
निम कोई तप है नहीं | 

१३९ इस कछियुगमे राम-नामके सिवा कोई आधार 
हे नहीं । 

१७०--मनमें भगवान्‌क्ा ख्प पेसे आकर बैठ जाय कि 
जाग्रत्‌; खमप्न, सुषुपि कोड भी अवस्था याद न अवे | 

१४१-इन कानोसे तेरा नाम ओर गुण सुर्नुगा । इन पैरोसे 
तीथोकि ही रास्ते चदधंगा । यह नदर देह किंस काम आघ्वेमी १ 

१४२-भगवन्‌ ! सन्ने रेसी प्रेमभक्ति दे कि सुंहसे तेरा दी 
नाम अखण्डरूपसे ठेता रह । 

१४२--अपनी स्तुति ओर दूसरोकी निन्दा, हे गोविन्द ! मे 
कभी न करू | सव प्राणियोपे हे राम | मै तुम्हे ही देखूं ओर 
तेरे ग्रसादसे ही संतुष्ट रह । 

१४५४-भगवान्‌का अवाहन किया पर॒ इस आवाहनमें 
वित्सनन्का कुछ काम नहीं । जब चित्त उसीमे छीन होता हतो 
गाते भी नहीं बनता । ्‌ 

१४५५--जो सवं देघोक्रा पिता है उसके चरणोकी रारण 
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ठेते दी सारी माया चछर जाती दै, सव्र द्न्र नष्ट हो 
जाते दें | | 

१४६ -वह ज्ञानदीप जाया जिसमे चिन्ताका कईं काजल 
नही ओर आनन्द भरिति प्रेमसे देवाधिदेव श्रीहरिकी आरती की । 
सब मेद ओर विकार उड़ गये । 

१ 9.७--मीतर-बाहर, चर-अचरमे सवत्र श्रीहरि दी विराज 
रहे है । उन्होने मेरा मन हर छया, मेरा-तेरा भाव निका दिया ¦ 

४ ८--योग, तप, कमं ओर ज्ञान--ये सवर भगरानकेः च्य 
है । भगवान विना इनका कुक भी मूल्य नहीं है | 

१४९ -भगवानकरे चरणोमे संसारको समर्पित करके भक्त 
निधिन्त रहते हँ ओर तव वह सारा प्रपञ्च भमगवानका दी हो 
जाता है । 

१५०--गङ्खा सागरे मिलने जाती है; परन्तु जाती इई जगत्‌- 
का पाप-ताप निवारण करती है । उसी प्रकार आत्मखरूपको प्राप्त जो 
संत है वे अपने सहज कर्मोसि संसारम वधे बन्दियोको दछुडाते है 

१५१-संतोकी जीवनचयां संसारके स्यि आहनेके समान 
होती है | 

१५२-सव भूतोमं समदृष्टिसे केवट एक हरि ही देखन 
चाहिये | ` 

१५५३ जो निर्न होकर निन्दा सह ठेता दै उसकी माता 
धन्य है |, | +. 
१५४-भगवान्‌ ही सब साधनोके साध्य है ओर सब चराचर 
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श्राणियोमे भगवान्‌को देखकर स्वैर अलण्ड-मगवद्‌बुद्धिको स्थिर 
रखना ओर सबके कल्याणक्रा उद्योग करना अर्थात्‌ लोकसंग्रह ओर 
खोकोपकारमे तन-मन-प्राण अपण करना ही सची हरिभक्ति है । 


१५५५--समदरयी, निरपेश्न. ओर निरहकार होकर सब भूतोमे 
भगवान्‌ भरे ह एेसा जानकर जो लोकोपकारं होता है वही उत्तम 
हरभजन है | 


१५६--सव प्राणियोमें भगव्रान्‌फो परियमान जानकर उनके 


हिताथं अहंभाषरहित होकर कायेन मनसा वाचा उद्योग करना ही 


भगवानूकी सेवा हे । 
१५.७--जो स्थूल ह बहौ सुक्ष्म है, दद्य है वही अद्य है, व्यक्त है 


वही अव्यक्त है, सगुण है वही निगुण है, अंदर है वही बाहर है । 


१५८--भगवरान्‌ सर्वत्र है, पर जो भक्त नहीं है, उन्हे नही 
दिखायी देते । जख्पे, थल्मे, पत्रमे कँ नही है १ जिधर देखो 
उधर ही भगवान्‌ है, प्रर अभक्तोौको केवर शून्य दिखायी देता है । 

१५९.--एकत्वके साथ सष्टिको देखनेसे दृष्टिमे भगवान्‌ ही 
भर्‌ जाते है | 

१६०--धन्य ह सद्गुरु जिन्होने गोविन्द दिखा दिया । 

१६ १--संतोके धर दार, अंदर-बाहर, कमम, वाणीम ओर 
मनम भगवद्क्तिके सिवा ओर कुछ मी नहीं मिक सकता । ` 

१६२--संतोके कम, ज्ञान ओर भक्ति हरिमय होते है । शान्ति, 
क्षमा, दया आदि देवी गुण संतोके ओंगनमे छोट करते है | 

१६२-संत-सेवा सुक्तिका द्वार है । 
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१ ६ध-मगवान्‌ खयं संतके धरमे धुसकर अपना दखल 
जमाते है | | 
१ ६-सद्शुरुके सामने वेद मोन हौ गये, शाख दिने हो | 
गये ओर वाक्‌ भी वंद हो गयौ । सदूगुरुकी कपाट जिसपर पडती 
है, उसकी दृश्िमे सारी सष्टि श्रीहरिमय हो जाती है । 
१६६-धन्य है श्रीगुरुदेव जिन्होने अखण्ड नाम-स्मरण 
करा दिया | 
१ ६.७-सद्गुरुचरणोका छाम जिसे हो गया, वह प्रपञ्चसे मुक्त 
ह गया । | 
१६८-सारा प्रपञ्च छोडकर भगव्चरणोका दही सदा ध्यानः 
करना चादिये । 
१६९-सद्‌गुरुका सहारा जिसे मिर गया, कचङिकार उसकाः 
कुछ बिगाड़ नहीं सकता । 
१.७०--भक्ति, वैरण्य ओर ज्ञानक खयं आचरण करके दूस 
क्ते इसी आचरणमें ठगनेका नाम ही टोकसंग्रह है | 
१७१-सिद्वियोके मनोरथ केवक मनोरञ्जन है, उनमे परमा 
नहीं, प्रायः वने दवए छोग ही सिद्ियोका बाजार कगते हैँ ओर 
गरीबोको ठगते हैं | 


१७२-कलिकार बडा भीषण है, इसमे केवट प्रमुके नामका; 
ही सहारा है | 

१७३-=इन्द ओर चीटी दोनों देहतः समन ही दहै । 
देह मात्र ही नश्वर है । सवके रारीर नारावान्‌ टै । शरीरका पर्दा 
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हटाकर देखो तो सर्वत्र भगवान्‌ ही हैँ । मगवानके सिवा ओर क्या 
है @अपनी दष्ट चिन्मय हो तो सर्वत्र श्रीहरि दी दै । 

१.७४ श्रीकृष्ण तो सर्वत्र रम रहे है । वह सम्ध्रणं विश्वके अंदर 
ओर वाहर व्याप्त है । जहोँ हो वहीं देखो, वह्यं तम्दे वह दर्शन देंगे । 

१.७५ दद्य, ददान, द्श-तीनोको पार्कर देखो तो बस 
` श्ररष्ण ही श्रीकृष्ण है | 

१.७६--भगवान्‌ श्रीकृष्ण समस्त जगतके एकमात्र खामी हैं | 
उनक्रा देश्वये, माघुये, वात्सल्य सभी अनन्त है, अपार है । जिसे 
उसका एक कण भी पिर गया वह धन्य-घन्य हो गया | 

१७.७-सभी वेभववाटे, बड़ी आयुवाे, बडी महिमाधाटे 
आखिर चठे गये मर्युपंथमे ही । सब चरे गये; परन्तु एक ही रहे 
जो खरूपाकार इए-आन्मज्ञानी हए । 

१९७८-जि सर वाणीमें हरिथा-तरेम है, बही वाणी सरस है । 

१७९-ग्रेमके बिना श्रुति, स्ति, ज्ञान; ध्यान, पूजन, श्रवण, 
कीतेन सब व्यर्थं है । 

१८ ०--संतका जीवन ओर मरण हसरिमिय होता है, हरिके 
सिवा ओरहैदहीक्या करि हो | फिर मृल्युके समय भी हरिस्मरणे 
सिवा ओर क्या हो सकता है ! 

१८१--जो चीनीकी मिस हे, वही चीनी है| वैसेद्ी 
चिदातमा जो हे, वही यह लोक है, संसारम हरिसे भिन्न ओर कुछ 
भी नही है | 

१८२-जो कुड सुन्दर दिखायी देता है वह श्रीङ्ष्णके ही 
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अंशसे दै, उससे अखे एेक्षी दीप्रानी हो गयीं कि भगवानूके मयूर- 
पिच्छमे जा ल्गीं। 

१८३२--जिसने एक वार्‌ श्रीकृष्णको देखा, उसकी आंखें 
किर उससे नहीं फिरतीं । अधिकाधिक उसी रूपको आलिङ्गन करती 
है ओर उसीमे ठीन हो जाती दै । 

१८ ४-कुक-कतको नटाना हौ, अपन साध सवरक्रो पिट्धीमे 
मिखाना हो, जीवतकका अन्त करना हदो तो कोई कृष्णको वरण करे । 

१८८५--उठो ! श्रीकृष्णके चरणो क्रा बन्दन करो । छ्जा ओर 
अभिमान छोड दो, मनको निर्विकल्प कर टो ओर वर्तो सावधान 
करके हरिचरणोंका बन्दन करो । 

१८ &--श्रीचरणोका आच्िद्गन होते ही अह-सोऽज्वी गिं 
खुर गयीं । सारा संसार आनन्दमय हो गया । सेव्य-सेवक-भावका। 
कोड विह्न नहीं रह गया । देवी ओर देव एक हो गये । 

` १८७ सचा विरक्त उसीको कहना चाहिये जो मानके खानसे 
दूर रहता है । वह सत्पङ्गमे सिर रहता है । अपना कोई नया 
सब्बरदाय नहीं चलता, नया अखाडा नहीं खोटता, अपनी गही नही 
कयम क्ता । जौव्रिकाके लिये दीन होकर्‌ किसीकी खाद नदी 
करता । बह ठोक्निक नहीं होता, उसे वल्रारकारकी उच्छा नही होती 
परान्नमं रुचि नहीं होती, लियोको देखना उसे अच्छा नहीं गता | 


१८८--अपनी च्ीके सिवा अन्य खसे कोई सम्बन्ध न रखे । 
अपना ज्ञीसे भी कंवर सपुचित ही सम्बन्ध रखे ओर चित्तो कभी 


आसक्त न होने द 
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१ ८९-प्रमदासङ्खसे वरावर वचना चाहिये । जो निरमिमात 
होकर निःसङ्गो गया हो, वदह्मी अखण्ड एकान्त.सेत्रन कर सकता ठे । 
१९.०-खी, धन ओर प्रतिष्ठा चिरञ्जीव-पद-प्रा्िके साधनं 
-तीन महान्‌ त्रिन्न हे । 
१९.१-सचा अनुताप ओर द्र सच्चिक वेराग्य यदिन दहो 
तो श्रकृष्णपद्‌ प्राप्त करनेकी आद्या करना केवर अज्ञान है | 
१९२--सुनो, मेरा पागट प्रेम एेसा है किं सुन्दर इयाम श्रीराम 
ही मेरे अद्वितीय ब्रह्म है ओर कुछ मञ्चे नहीं मादरम । रामक विना 
जो ब्रह्मज्ञान है हलमान्‌जी गरजकर कहते हैँ कि उसकी हमे कोः 
जरूरत नहीं | हमारा ब्रह्म तो राम है | 
१९३--जो मोक ठेकर गंदी मदिरा पान करता है, वही उसके 
-नशमे चूर होकर नाचता गाता है, तव जिसने भगव्रेमकी दिव्य 
मदिराका सेवन किया हो वह कैसे चुपचाप बैठ सुकरता है ! 
१९.५--भगवान्‌के चरणोमं अपरोक्ष सिति हो जाय तो वह ` 
क्षणार्धमे होनेवाटी प्राप्िके सामने त्रिमुजन-विमव-सम्पत्ति शी भक्तये 
। व्यि तृणके समान है । 
| १९५--याचना क्रिये विना यच्छसे जो बु मिले उसे 
` साधक मङ्गलमय प्रमुका महाप्रसाद समञ्चकर खानन्दसे भोग ठगावे। 


१९६-दारा, सुतः गृहः प्राण सव मगवान्‌को अर्पण कर देना 
चाहिये । यह पूर्णं मागत घम है । मुस्यतः इसीका नाम मजन है । 
` ` १९७-साधु-संतोसे मैत्री करो, सतरसे पुराना परिचय (त्रेम ) 

- रक्खो, सव्रके श्रे सा बनो, सव्रकं साथ समान रहो । 
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१९८-भगवान्‌की आच रसहित भक्ति सब योगोकां योगगह्वर+ 


वेदान्तका निजभाण्डार, सकर सिद्वियोका परम सार है । 


१९.९.-गृहस्थाश्रममे रहकर भी जिसका चित्त प्रभुके रगमे 
रंग गया ओर इस कारण जिसकी गृहासक्ति छुट गयी, उसे गृहस्था 
श्रममे भी भगव्प्रा्ति होती है ओर निजवोधमे ही सारी सुख 


सम्पत्ति मिरु जातौ हे । 
ˆ २००-जीव ओर परमात्मा दोनों एक है । इस वातको जानटेना 
ही ज्ञान है । वह एेक्य कामकर परमात्मुख भोगना सम्यक्‌ विज्ञान है ॥ 
२०१- मेही देवर मै ही मक्त प्रूनाकी सामग्री मीमेदहीरद, 
भ ही अपनी प्रूना करता द्र । यह अभेद्‌ उपाप्तनाका एक रूप है | 
२०२-सहज अनुकम्पसे प्राणियोके साथ अन्न, वसन, दान, मान 
इत्यादि से प्रियाचरण करना चाहिये । यही सवका खधर्मं है । 
२०३-पिता खयमेव नारायण है । माता प्रत्यक्ष रषी हैः 
से भव्रसे जो भजन करता है, वही सुपुत्र है । 

4; -बहते पानीपर चहे जितनी लकीरें खीचो एक भी 
ककार न विचेगी, वैसे दी सचञ्ुद्धिके विना आतज्ञानकी एक भी 
किरण प्रकट न होमी | 

„\०'५-भन्य हे नए्देहका मिढना, धन्य है साघुओंका सत्सङ्गः 
धन्यदहं वे भक्त जो भग बरद्रक्तिमें र्ग गये | 

९० ६-तरैष्णवोको जो एक जाति मानता है, शा्म्ामको -जो 
एक प्राण समह्ता हे, सदृगुरुको जो एक मनुष्य मानता है, उसने 
कुछ न समञ्चा | 
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२०७-जो निज सत्ता छोडकर पराधीनतामे जा फसा, उसे 
-सखमप्नमे भी सुखकी वार्ता नहीं मिक्ती । 

२०८--जो धनके खोभमे फसा इज दै, उसे कल्पान्तमे भी 
-मुक्ति नहीं मिरु सकती । जो सर्वदा खी-कामी है उसे परमाथे या 
-आत्मवोघ नहीं पिठ सकता । 

२०९--जव सयनारायण प्राची दिरामें अति हैँ तत्र तारे 
अस्त हो जते है| वेसे दही भक्तिके प्रबोधकाले कामादिकोंकी 
होरी हो जाती है । 

२१०--सव्यके समान कोई तप नहीं है, सत्यके समान कोई जप 
-नहीं है । स्यसे सद्रप प्राप्त होता है । स्यसे साधक निष्पाप होते है | 

२११ --वणेमिं चाहे कोई सत्से श्रेष्ठ क्यो नहो वह यदि 
हस्विरणोसे विमुख है तो उससे वह चाण्डार श्रेष्ठ है जो त्रेमसे 
भगव्रद्रजन करता है । 

२१२--अन्तःजुद्धिका मुख्य साधन हरिकीतन दै । नामके 
समान ओर कोई साधन है नदीं | 

२१३--मक्त जँ रहता है, वहाँ समी दिशां सुखमय हो जाती 
है | वह जटा खडा होता है, वह सुखसे महापुख आकर रहता हे । 

२१४--अमिमानका सवंथा व्याग ही व्यागका मुख्य रक्षण है । 

२१५- सम्पूणं अभिमानो व्यागकर ग्रभुकी शरणमे जनेसे 
-तुम जन्म-मरणादिके दन्द्रोसे तर जाओगे । 

२१६--जो ददयस्थ हे उसकी रारण खो । 

२१७-्रमुकी प्राधमं ससे बड़ा वाधक है अभिमान । 
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 २१८-ग्रमुकी उारणमे जानेसे प्रमुका सारा ब प्रप्त हो 
जाता है, सारा भवमय भाग जाता है । कलिका कोपने छ्गता हे । 
२१९-समपणका सरट उपाय है नामस्मरण । नामस्मरणसेः 
प्राप भस्म होते है | 
२२०-सकाम नामस्मएण करनेसे वह नाम जो इच्छा हो 
बह प्री कर देता है । निष्काम नामस्मएण करनेसे उह नामः 
पापकरो भस्म कर देता है | 


२२६-मनके श्रकृष्णपण होनेसे भक्ति उल्टसित होती है ॥ 

२२२-अ्ट महापिद्धि्यो मक्तकै चरणोमे टो करती है, 
बह उनकी ओर देखतातक नहीं । | 

२२३ जिस भक्तको प्रञुकी भक्ति प्रप्त हो जाती है, उसके 
समी व्यापार भगवदाकार हो जाते है । 

९२४ मक्त जिस ओर्‌ रहता 2 । बह दिला शर्ण बन जाती है | 
बह जव भोजन करने वैठता है तन उसके चयि हरि ही षट पसह 
जाते है | उसे जठ पिदनेके यि प्रभु ही जठ वन जाते है | 





९२.५--जव भक्त पदक चट्ता है तो शान्ति पद्-पदपर्‌ 
उसके चयि मद पदाप्तन व्रछठाती ओर उवी आरती उतारती है |: 

९९६ राम-दम आज्ञाकारी सेवक होकर मक्तके द्रारपर 
शथ जोड़ खड़े रहते हैँ । ऋद्धि-सिद्धि दासी बनकर घरमे काम 
| कर्ती & । विवेक टह सदा हाजिर ही रहता है । | 
२२७--मक्तके प्रस्येक राब्दसे प्रभुकी ही वातां उस्ती है ॥ 
ओर श्रोता घुनकर तव्टीन हो जते है | 
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२२८--चारों मुक्ति मिलकर भक्तके घर पानी भरती हें ओर श्रीके 
साथ श्रीहरि भी उसकी सेमे रहते है--ओरोकी वात ही क्या हे ! 

२२९.--भक्त मगवान्‌की आत्मा है, वह भगवान्‌का जीवन है, 
प्राण है | | 

२३०- प्रभु पूर्णतः भमक्तके अंदर टै ओर भक्त पूणेतः 
` भगवान्‌के अंदर है | 

२३१--साधनोमे मुख्य साधन श्रीहरी भक्ति दी है । 
मक्तिमे भी नामकीर्तन विशेष है । नामसे चित्तशुद्धि होती है-- 
साघकोको खष्प-सिति प्राप्त होती हे । 

२३२-नाम-जैसा ओर कोई साधन नहीं है । नामसे भव- 
बन्धन कट जाते हैँ | | 

२३३-मनने स॒वरको वंध रखा हे | मनको वौँधना आसान नहीं । 
मनने देवताओंको परस्त॒ कर डाटा । बह इन्दियोको क्या समञ्लता हे । 

२२४-मनङी मार बडी जबरदस्त है । मनवे सामने कौन 
ठहर सक्ता है ! 

२२५५--हीरेसे हीरा काटा जाता है वैसे ही मनसे मन पकड़ा 
जाता है, पर यह भी तव होता है जव पणं श्रीहरिङ्कपा होती है । 

२३६-मन दही मनका बोधक, मन ही मनका साधकः 
मन ही मनका वाध्रक ओर मन ही मनका घातक है | 

२३.७-अष्टाङ्घयोग, वेदाध्ययन, सतव्यवचन तथा अन्य जो-जों 
साधन है उन साधनोसे जो कु मिर्ता है वह सव भगवद्भजनसे 
प्राप्न होता हे । 
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२३८ निरपेक्ष दी धीर होता हे । धैथं उप्तके चरण छता 
हे । जो अधीर है उप्तम निरपेक्षता नहीं होती । 

२३९-कोटि-कोटि जन्मोके अनुभववे वाद निरपेश्षता अती 
है । निरपेक्षतासे बढ़कर ओर कोई साधन है नहीं | 

२४०-एकान्त भक्तिका छक्षण यह ह कि भगवान्‌ ओर 
मक्तक्रा एकान्त होता दै । भक्त भगव्रानमे पिल जाता है ओर 
मगवान्‌ मक्तपे पिख जाते हे | 

२४ १- जिसकी भेदवुद्धि नदीं रदी, जिसे समत्वका बोघ हो गया 
उसीको सपरेत्र भगवत्खरूपके . अनुभवका परमानन्द प्राप्त होता है | 

२४२-जो सद्‌ा समभावमें एकाग्र रहते है, प्रमुके मजनमे ही 
तत्र्‌ रहते हें वे प्रकृतिके पार पर्हुचकर प्रभुके खरूपको प्राप्त होते है| 

२४२- जिसके दृदयमे विषयसे विरक्ति हो, अमेदभायसे 
श्रीहस्विरणोपे मक्ति हो, भजनम अनन्य प्रीति हो उसके सयं 
श्रीहरि दी आज्ञाकारक है | 

२४४-जो शिद्नोदरभोगमे ही आसक्त है, जो अधर्मे रत 
दे; रेसे त्रिषयासक्तोको असाधु समजो । उसक्रा संग मत करो | 
कमणा; वाचा, मनसा उसका व्याग कर दो । 

२४५-जो बड़ा भारी रिरक्त वनता है पर हदयमें अधर्मकामरत 
रहता ह, कामव्रश द्वेष करता ह वह भी निधित दःसङ्ग है । 

२४६-जो वडा साचिक्र वनता है प्रर हृदयमे संतेके दोष 
देखता है वह भतिद दुःसङ्ग है । 


२४७- प्रर सव्रसे मुख्य दुःसङ्ग अपना ही काम है, अपनी 
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ही सकामता है । इसे समू त्याग देनेसे ही दुःसङ्गता त्यामी जाती 
हे | उस काम-कल्पनाकौ जो नर व्यागता है उसके च्यि संसार 
षुखख्य होता है । 

२४ ८-उस काम-कल्पनाको त्यागनेका मु्य साधन केवर 
सत्सङ्ग है । संतोके श्रीचरणोको वन्दन करनेसे काम मारा जाता है। 

२४९--सत्सङ्गके बिना जो साधन है वह साधकोको बोँधनेवाला 
कठिन बन्धन ह । सत्सङ्गके बिना जो त्याग है वह केवर पाखण्ड है | 

२५०-संतोकी मामी बातें महान्‌ उपदे होती है । 
चिमे पड़ी इद गंटिं उनके ङनब्दमात्रसे छिद जाती है । इसलिये 
बुद्धिमानोको चाहिये कि सत्सङ्ग करें । सत्सङ्गसे साधकोके सवपा 
कृट जाते है | 

२५१-हदयमं प्रमुका नित्य ध्यान हो, सखसे उनका नाम- 
कीतेन हो, कानमे सदा उनकी ही कथा भूंनती हो, प्रेमानन्दसे उनवी 
ही प्रजा हो, नेत्रोमं हरिकी मूतिं विराज रही हो, चरणोसे उनके ही 
स्थानकी यात्रा हो, रसनामें प्रसुके तीथंका रस हो, भोजन हो तो 
वह प्रभुका प्रसाद ही हो । साष्टाङ्ग नमन हो उनके ही प्रति, आटिङ्खन 
हो आह्वादसे उनके ही भक्तौका ओर एक क्या आधा परु भी उनकी 
सेवाके बिना व्यथं न जाय } सब धमेमि यदी श्रेष्ठ धर्म है | 

२५२-बछडेपर गीका जो .माव होता है उसी मावसे हरि 
सन्े संभाले इए है । 

२५५३ बच्चे अनेक प्रकारकी बोल्योंसे माताको पुकारते है 
पर उन बोखियांका यथातय्य ज्ञान माताको द्वी होता है । 


सं° वा० ३- 
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२५४-संतेने मर्भकी बात खोल्कर्‌ बता दी है--हाथमें 
शंञ्च-मजीरा > छो ओर नाचो । समाधिके सुखको इसपर न्योछावर 
कर दो । रेसा ब्रह्मरस इस नाम-संकीतेनमे भरा इ दै । 


सुक्तियों ( 


२५९--यह समञ्च छो कि चरो सुक्तियँ हरिदासोकी दासिरयो है । 

२५६--सदा-सवंदा नाम-संकीतन ओर हणकिथा-गान होनेसे 
चित्तम अखण्ड आनन्द बना रहता है । सम्पूणं सुख ओर श्रङ्कार 
 इसीमे मैने पा च्य ओर अव आनन्दम श्चूम रहा र | अव कीं 
कोड कमी ही नहीं रदी । इसी देहम धिदेहका आनन्द ठे रहा हँ । 

२५५. नामका अखण्ड व्रेम-प्रवाह चटा दहै । राम-ङष्ण 
नारायण-नाम अखण्ड जीवन है, कहींसे भी खण्डित होनेवाखा नहीं । 

२५५८--वह कुर पवित्र है, वह देरा पावन है जँ हरिके 
दास जन्म ठेते है | 

२५९.--वाल-बच्चोके ल्य जमीन-जायदाद रख जानेवाछे 
मो-बप क्या कम है१ दुक्महैँवे दही जो अपनी सन्ततिके चयि 
भगवद्धक्तिकी सम्पत्ति छोड जते है । 

२६ ०-भगवान्‌की यह पहचान है किं जिसके घर आते है 
उसको घौर विपत्तिमे भी सुख सोभाग्य दिखायी देता 

९६१-मातासे बच्येको यह नहीं कहना पडता कि तुम 
सुद समाढो । माता तो खभावसे ही उसे अपनी छतीसे खुगयि 
एहती है । इसव्यि भै भी सोच.क्चिर क्यो करः १ जिसके सिर 
जो भार है वदी संभाे | 


२६२ बिना मागेदह्ी पौँ बच्चेको खिलती है ओर बच्चा 








| 
| 
| 
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जितना भी खाय विकनेसे माता कमी नही अधाती | खे 
खेरनेमे बच्चा भूल रहे तो भी माता उसे नहीं मुखाती; वरघ्रस 
पकड़कर उसे छातीसे चिपटा ठेती ओर स्तनपान कराती है | बच्चेको 
कोई पीड़ा हो तो माता माड़की खईूके समान विकर हो उठती है । 

२६३-ग्रभुका स्नेह माताके स्नेहसे भी बढकर्‌ है; फिर सोच- 
विचार क्यो क १ जिसके सिर जो भार है व्ही जने । 

२६४-वच्चेको उठाकर छातीसे ठगा ठेना ही माताका सबसे 
वड़ा सुख है | माता उसके हाथने गुड्या देती ओर उसके कौतुक 
देख अपने जीको ठंढा करती है । उसे आसूषण पहनाती ओर 
उसकी शोमा देख परम प्रसन होती है । उसे अपनी गोदमे उठा 
लेती जओौर टक्टकी दाये उसका भह निहारती' ह । माता वच्वेका 
रोना सह नदीं सकती । 

२६५-मातृस्तनमे मुंह ख्गाते ही माताके दूघ मर अता हे । 
मो बच्चे दोनों छाड़ छ्डाते हए एक दुस्तरेकी इच्छा प्री करते है । 
प्र सारा भार ह माताके सिर । 

२६६-माताके चित्तम बालक ही भरा रहता है । उसे अपनी 
देहकी सुध नहीं रहती । बच्चेको जहो उसने उढा लिया बही 
सारी थक्रावट उसकी दूर हयो जाती हे । 

२६.७--वच्चेकी अटपटी बातें माताको अच्छी छ्गती है | चट 
उसे वह अपनी छातीसे खगा ठेती ओर पँह चूमती दहै । इसी 
प्रकार भगवानफछता जो त्रेमी है उसका सभी कुछ भगवान्‌को प्यारा 
खगता है ओर भगवान्‌ उसकी सवर मनःकामनाएँ पूणं करते है | 
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२६८--गाय जंगल्मे चरने जाती है पर चित्त उसका गोठमं 
घे बचछछडेपर ही रहता है । मेया मेरी ¦ सुञ्चे भीरेसा दही बना ठे, 
अपने चरणोमें ठोव देकर रख > । 

२६९.--संसार, सच किये तो दुःखोँका धर है । जन्म-मरणके 
महादुःखोके बीचमे धूमनेवाठे इस संसारमे जो भी आया वह 
दु ःखोका मेहमान इ । 

२७ ०-संसार दुःखख्य है, यदी तो शाखका। सिद्धान्त है 
ओर यदी जीवमात्रका अन्तिम अनुभव हे | 

२.७१--भगवत्संकल्पके अनुसार दही सष्टिके सब व्यापार हआ 
करते हैँ । सामान्य जीव सांसारिक दुःखोंकी चक्तीमे पीस दिये जाते 
है; पर वे ही दुःख.माम्यत्रान्‌ पुरुषां के उद्रारका कारण बनते हैं | 

२७२--सच्ा प्रेम कभी मरता नहीं, काल भी उसे मार नही सकता | 

२७२ -ग्रेम तो निष्काम-निर्िषय दही होता है ओर उसका 
एकमात्र भाजन परमात्मा है । एेसा प्रेम मक्तोके ही भाग्ये ह्येता है । 

२७४-मक्तोमे सचाई होती है । वेराग्यके अञ्जनसे जन्‌ 
भखं शुक जाती है तव नशर संसारके मेद-भाघेोमे बटे इए प्रेमको 
एक जगह बटोरकर वे एक॒ परमात्माको ही अर्पण कर्‌ देते है ।, 
फिर प्रमामृतकी धारा मगवानूके सम्मुख ही प्रवाहित होने क्गती है | 

२७५- सवके परम सुद्‌ प्रभु जो कुर करते है उसीमे 
हमारा परम हित हे | 


२.७६ भगवान्‌ भक्तको गृह प्रपञ्च करने दही नहीं देते | से 
कम्लटोसे अलग रखते हैं | 
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२.७.७- बहत मारा-मारा फिरा । ठट गया | तड़पते ह्वी दिन 
बीत रहे ह । हे दीनानाथ ! संसारम अपना विरद रक्खो । 

२.७८-निःसार है यह संसार १ यँ सार केवर भगवान्‌ हैं । 

२७९- संसार कालटग्रस्त, नश्वर ओर दुःखरूप है । इनका 
सारा घटाटोप व्यथं है | मगवान्‌ पि तो ही जन्म सफढ है | 

२८०- यह सब नाराघान्‌ है, गोपाठको स्मरण कर्‌, वही हित है| 

२८१- सुख देखिये तो राइ-बराबर है ओर दुःख पवेतके उराबर । 

२८२- यह संसार दुःखसे बधा है, इसमे सुखका विचार तो 
कहीं भी नहीं है | 

२८३- देह ॒नारावान्‌ है । देह मृ्युकी धौकनी है । संसार 
केवर दुःखखूप है | सव माङ्बन्धु सुखके साथी है । 

२८९- संसार मिथ्या है--यह ज्ञात इजा ओर ओंखे खुलीं । 
दुःखसे ओं कती है, तव दु; ख ही अनुग्रह जान पड़ता है । 

२८५-खटमलमरी खाटपर्‌ मीठी नीदका च्गना जसे असम्भव 
दे वेसे ही अनित्य संसारके भरोसे सुख मिना भी असम्भव है | 

२८६- वैराग्य परमाथकी नीव है | 

२८.७- विरक्तये बिना ज्ञान नहीं ठहर सकता । देहसहित 
सम्पूण दृर्यमान संसारके नश्वरत्रकी मुद्रा जबतक चित्तपर अङ्कित 
नहीं हो जाती तबतक्र वँ ज्ञान नहीं ठहर सकता । 

२८८- यह समम्त संसार अनित्य है, इस अनित्यताको 
जहां जान च्या तर्हौ वैराग्य हाथ धोकर पीछे पड़ जाता है। 
रसा ददतर वैराग्य उत्पन्न होना ही तो भगवानक्ती दया है । 
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२८९. वैराग्य खेर नही भगवान्‌की दया हो तो ही उसक। 
खम हो| 

२९.०-मगवान्‌ निसपर अनुग्रह करना चाहते है, उसे वे 
पहले वैराग्य-दान करते ह । 

२९.१-चित्तसे जवतक प्रपञ्च बिल्कुक उतर नहीं जाता तव- 
तक परमाथ नहीं सुञ्चता; नही माता, नहीं ठहरता । मनोभूमि जव 
वैराग्यसे खद्ध हो जाती है तव उसमे वोया आ ज्ञानवीज अङ्कुरित 
होता है | 


२९.२-सतत सत्सङ्ग, सत्‌-राखका अध्ययन, गुरु-कृपा ओर 
आलमारामकी भंट--यही वह क्रम है जिससे जीव संसारके कोला- 
हरसे मुक्त होता है । 

९९२ प्रारब्यवदरा जिस जाति हम पैदा इए उसी जातिमें 
रहकर तथा उसी जातिके कर्म करते हए त्रेमसे नारायणका मजन 
करं ओर तर जार्य--इतना ही अपना कर्तव्य है | 

९९४--मगवान्‌का भजन ही जीवनका घुफढ है । 

९९ सुगम माग॑से चलो ओर घुखसे राम-कृष्ण-हरि नाम 
रेते चो । वैवु्ठका यही अच्छा ओर समीपका रास्ता है. 


२९.६-जिस सद्धसे भगवस्ेम उदय होता है वही सङ्खं सङ्घ हे, 
वाको तो नरकनिवास है । 





९९७-संतोके द्वारपर श्वान होकर पडे रहना भी बड़ा 


भाग्य है; क्योकि व हां प्रसाद मिख्ता है ओर भगवानूकता 
गुणगान ननम अता है | 
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२९८-कीतनका अधिकार सबको है, इसमे वणं या आश्रम- 
का मे्द-माव नहीं | 

 २९९-कीर्तनसे रारीर हरिख्प हौ जाता है । व्रेमछन्दसे नाचो- 
डोखो । इससे देहमाव मिट जायगा । 

२० ०--हकतिीर्तनमे भगवान्‌, भक्त ओर नामका त्रिवेणी- 
सङ्गम होता हे । 

३०१-त्रेमी मक्त व्रेमसे जौँ हसि-गुण-गान करते है, भगवान्‌ 
तो वर्ह रहते दी हैँ । 

३०२-कीर्वनसे संसारका दुःख दूर होता है | कीर्तन 
संसारके चारौ ओर आनन्दकी प्राचीरं खडी कर देता है । ओर सारा 
संसार महासुखसे भर जाता है । कीतंनसे विश्व धवङ्ति होता ओर 
वैकुण्ठ पृथ्वीपर्‌ आता है । 

३०३-भगवान्‌के वचन है--मेरे मक्त जहौ प्रेमसे मेण 
नामसङ्कीर्तन करते हैँ बह्यँ तो मै रहता दी ह्ू-मे ओर कीन 
मिद्ध तो स॒ वहीं दृढो । 

२०४-तेरा कीर्तन छोड भै ओर कोई काम न कर्डगा | 
खला छोडकर तेरे रंगम नाचंगा । 

२०८-कीर्तनका विक्रय महान्‌ मूता है । 

३०६-वाणी रेसी निकटे किं हरिकी मूर्ति ओर हरा 
प्रेम चित्तम बैठ जाय । वैराग्यके साधन बतावे, भक्ति ओर प्रेमके 
सिवा अन्य व्य“की बाते कथाम न कदे | 

३०७-कीतन करते दए हदय खोख्र्‌ कीतेन करे, कुछ 
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छिपाकर, चुराकर न रक्खे । कीतेन करने खड़े होकर जो कोई 
अपनी देह चुरावेगा, उसके बराबर मूखं ओर कौन हो सकता है ! 
३०८-खोँगसे हृदयस्थ नारायण नहीं ठगे जाते । निर्मल 
भाव ही साधन-वनका वसन्त है । 
३०९.-भगवान्‌ भावुकोके हाथपर दिखायी देते है, पर जो 
अपनेको बुद्धिमान्‌ मानते है, वह मर जते है तो भी भगवान्‌का 
पता नद्यं पाते । 
३१ ०-ज्ञानके नेत्र एुलनेसे ग्रन्थ समश्मे आता है, उसका 
रहस्य घुरुता है, पर भावके बरना ज्ञान अपना नहीं होता । 
२१ १-भावके नेत्र जहां खुरे वहीं सारा विश्व कुछ निराला 
ही दिखायी देने र्गतां है । 
३१२-भगवान्‌से मिलन होनेके ल्य भाव ही आवद्यक है । 
२१ ३- चित्तं यदि भगवच्चिन्तनमे रग जाय तो वह चित्त ही 
चेतन्य हो जातां है, पर चिन्त शुद्ध भावसे रंग जाय तव | 
२१४ जेसा भाव वैसा फल । भगवान्‌के सामने ओर कोई 
चरु नहं चलता । 
२९५ पत्यएकी ही सीदी ओर पत्थरकी ही देव-प्रतिमा, 
ठ एकपर हम पैर रखते हैः ओर दूसरेकी प्रजा करते हैः । भाव 
ही भगवान्‌ है | 
२५६ गङ्गा जल नहीं है, बड़्-पीपठ वृक्ष नही है, तर्सी 
ओर साक्ष माला नहीं है, ये सव भगवानु श्रेष्ठ शारीर ह । 
३१७ भाव न हो तो साधनका कोई विरोष मूल्य नदीं । 


| 
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२१ ८-तीथंको जो जर समञ्चता है, प्रतिमामे जो पत्थर्‌ 
देखता हे, संतोंको जो मनुष्य समञ्चता है, उसके समान मूं कौन है। 

३१ ९- भूतमात्रमे जव हरिके दशन होने गते है, तभी 
निष्काम ओर सची भूतसेवा वन पड़ती है । 

३२ ०-यदि तुम भगवान्‌को चाहते हो तो भावसे उनके गीत 
गाओ । दूसरेके गुण-दोष न सुनो, मनमे भी न लख । संतके 
चरणोकी सेवा करो । सबके साथ विनप्र रहो ओर थोडा-बहत 
जो कुछ वन पडे उपकार करो । यह सुलभ उपाय है । 

३२१-पर-उपकारसे उन्हीं दी ही सेवा बनती दहै । 
भूतोका उपकार ही भूतात्माका प्रूजन-अचन है । 

२२२-हृदयका भाव भगवान्‌ जानते है, उन्हे जनाना नदी पडता। 

३२३-छोटे-बडे सवका रारीर नारायणक्रा ही शारीर है । 

२२४-चित्तमे मगवान्‌ऊो व्रैठाया किं परदव्य ओर पर- 
नारी विषवत्‌ हो गये । 

२२५--.निरुञन नामस्मरणः ही मेरा सारा घन दहै ओर 
यही मेरा सम्पूणं साधन है । 

२२६--मेरा चित्त, वित्त, पुण्य, पुरुषाथे सव कु श्रीहरि है । 

३२७-मेरे मो-बाप, माई-बहन सवर हरि ही है । हसर्किो 
छोड कुल-गोत्रसे सच्च क्या काम १ हरि दी मेरे सर्वख है | 
उनके सिवा ब्रह्माण्डमे मेरा कोई नहीं | 

३२ ८--संसारमे भटकते-भटकते मै थक गया । नामः से 
काया शीतर हई । 





र स\त-वाणी 


२२९-राम-ङृष्ण-हस्किा कीतेन करो, सुजान हो अजन्‌, 
हो, जो हो, हरि-कथा कहो । मै रापथ करके कहता द्व किं इससे, 
तर जाओगे । 

२३० - निराशा मत हो, यह मत कहो किं हम पतित दहै 
हमारा उद्धार क्या होगा । ओर कहीं मत देखो, श्रीहरि. गीतं 
गाओ । प्रमुके चरण पकड़ छो, उनके नामका आश्रय न छोडो | 

३३१-दरि कथा सुखकी समाधि है | 
३३२ राम, छृष्ण, हरि, नारायण--बस, इससे वबढकर ओर्‌ 
क्या चाहिये | 
; ३२२-वासनाका मू काटे बिना यह कोह न कहे कि 
मेरा उद्धार हो गया | 

३३ --अगरतका बीज, आत्मतचखका सार, गृद्यका ` भी 
गृह्यरहस्य श्रीराम-नाम दहे | 

३२३५-खोम, मोह, आशा, तृष्णा, माथा सव 1हरिगुणगानसे 
एछचक्रर हो जते है । 

३३६-प्रेमियोका सङ्ग करो । धन-लोभादि मायाके मोह- 
पारा ह । इस फंदेसे अपना गदा द्ुडाओ | 


२३७ ज्ञानी वननेवाखके फेरमे मत पडो, कारण, निन्दा- 
अहंकार, वाद्-विवादमें अटककर्‌ वे भगवानसे विद्धुडे रहते है । 

३३८-साधुओंका सद्ग करो । संत-सङ्गसे प्रेम-खुख लाभ करो। 

३३९-साधककी अत्र्या उदासं रहनी चाहिये । “उदास! 
किसे कहते है जिसे अंदरबाहर कोई उपाधि न हो, जिसकी 











। 


| 
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जिह्वा लेदुप न हो, भोजन ओर निद्रा नियमित हो, खी-विषयमे 
फिसल्नेवाखा न हो । 

२४०--एकान्तसे या लोकान्तमे प्राणोपर बीत अवे तो भी 
विषयवासना ओर उसके उदीपनोसे दूर रहे । 

३४१--सजनोका सङ्क, नामका उच्चारण ओर कीतंनका 
घोष अहर्निशा किया करे । इस प्रकार हरिभजनमे रमे । 

३४२-सदाचारमै दीद रहकर भगवद्धक्तौके मेलेमे को 
केवर भजन करे तो बह भजन कुछ भी काम नहीं देगा । वैसे दी कोड 
सदाचारम पक्का है; पर भजन नही करता तो भी अधूरा दी है । 

३४२-सदाचारसे रहे ओर हरिको भजे, उसीको गुर्करपासे 
ज्ञान. लाम होगा | | 

३४४-एकान्तवास, गङ्गास्नान, देवप्ूननः, त॒र्सी-पर्रिमा 
नियमषूर्वक करते हए हरिचिन्तनमे समय व्यतीत करे । 

२४५५- देह भगवानको अर्पण करे । परमाथ॑-लाम ही महा- 
घन है, यह जानकर भगवानके चरण प्राप्त करे । 

३०६-निन्दा ओर वाद स्वैथा व्याग दे । 

२४७-कल्युगमे कीर्तन करो, इसीसे नारायण दशन देगे । 

२५ ८-जिस धरके द्वारपर तुलसीका पेड न हो उसं घरको 
दमदान समश्च | । 

२४९.-पर्‌-नारी माताके समान जने । परधन ओर परनिन्दा 
तजे । राम-नामका चिन्तन करे । संतवचनोपर विश्वासं रखे । 
सच बोठे ` इन्दी साधनोसे भगवान्‌ पिकूते हँ ओर प्रयास करनेकी 
आवदेयकरता नद्य । 





: | 
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३५ ०- मस्तक नीचा करो, संतोके चरणोमे र्गो । ओरोके गुण 
दोष न सुनो, न मनम खाओ । शक्तिभर उपकार भी किये चलो । 
यह सुंटभ उपाय है | 

३५१-जहों कोई आरा न रदी वही मगवान्‌ रहते दै । 
आङ्ाको जडसे उखाडकर्‌ फक दे । 

२५२-चित्त शुद्ध करके भावसे भगवानूका गीत गाओ । 

३५५३-रोगोके व्यि रोग अच्छा कहं इसि परमां करना 
चाहते हो तो मतं करो । भगवान्‌को चाहते हो तो भगवानको भजो। 

३५५४-भगवान्‌की लगन हो तो देहभावको शून्य करके 
भगव्रान्‌को भजो | | 

२५५-ग्रमु जिसके स्यि जो मा्मं॒टठीक है बह दिखा देता 
दै । वह्‌ बड़ा दया है । 

२५६-नेत्रोसे सोरे प्यारेको देख । देख उन्हे जिनमे छो 
ख, चारो वेद ओर अटरहों पुराण एकीभूत है । एक क्षण भी 
सङ्ग न कर्‌ । विष्णुसहस्रनाम जपा कर | 

२७-अपना हदय श्रीहरिको दे उठे । चित्त हरिको देनेसे 
< नतरनीतके समान मृदु होता है । 

२ +<-भाव-ञद्ि होनेपर हदयमे जो श्रीहरि हैँ उनकी सूरि 
प्रकट हयो जाती है | 

२५९-श्रोहरिकं सगुणरखूपकी भक्ति करना ही जीरके चयि मुख्य 
उपासना है । इस सगुण-साक्षाकतारका मुख्य साधन दहै ठरिनाम- 
स्मरण ओर सगुण-साक्षाकारके अनन्तर भी नाम-स्मरण ही आश्रय है | 
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२६०-नाम-स्मरणसे ही हस्किो प्राप्त करो ओर हरिके प्राप्त होनेपर्‌ 
मी नाम-स्मरण ही करो । बीज ओर फट दोनों एक हरिनाम ही है । 
२६१--सारा प्रपञ्च प्रारन्धके सिर पटको ओर श्रीहरिको' 
दरढनेमे खगो | 
२६२- सच्चा पण्डित वही है जो नित्य हरक मजता है ओर 
यह देखता है किं सव चराचर जगतमे श्रीहरि ही र रे है | 
२६२-वेदोका अ, शाख्रोका प्रमेय ओर पुराणोका। 
सिद्धान्त एक ही है ओर वह यही है कि सवेतोभावसे परमात्माकी 
शरणमे जाओ ओर निष्ठपूव॑क उसीका नाम॒ गाओ । सब शाखोके 
विचारका अन्तिम निर्धार यही है । 
३६४-उस बड्प्यनमे आग लगे जिसमे भगवद्रक्ति नहीं । 
२६५५ मूरूका सिञ्चन करनेसे उसकी तरी समस्त वृक्षमे पर्वती 
है । परथक्के फेरमे मत पडो । जो सार वस्तु है उसे पकड़ रहो । 
| ३६ ६--पतित्रताके व्यि जैसे पति ही प्रमाण है, वैसे दही 
हमारे ल्यि नारायण हं । 
| २६७- बीज भूजकर खाई बना डरी, अव्‌ जन्म-मरण 
कहां रहा १ 
३६८-राम इदयमे है, पर श्रान्त जीव बाह्य विषयोपर्‌ दब्ध 
होते है । 
२६९.--अपनी कोई खतन्त्र॒ इच्छा न रखकर भगवानूकी 


इच्छाके अनुकूल हो जाय । माटी जरूको जिधर ठे जाता है, ज 
उधर ही शान्तिके साथ जता है । वैसे ही तुम बनो | 





छदे सत-वाणी 


२.७ ०--अंगारोकी सेजपर सुखकी नीद १ इस दःखभरे जगत 
सुखकी खोज ५ 
३.७१-संसारमे काक्का कवा बनकर कौन सुखी इअ ह १ 
२.७२ --चाहे कोई कितना ही दिमाग खचं करे, वह चीनीको 
फिरसे ऊख नहीं बना सकता । टीकर उसी प्रकार भगवान्‌को पाकर 

कोई जन्म-मृत्युके चक्रमे नहीं पड़ सकता । 
` ३७३-यह जीवात्मा आप ही अपना तारक, आप ही अपना 
मारक है । आप ही अपना उद्धारक है । रे नित्यमुक्त आत्मा । 

जरा सोच तो सही कि तू कहौ अटकां इ है । 
२७४- व्यक्तं ओर अव्यक्त निः संराय तुम्हीं एक हो । भक्तिसे, 
व्यक्त ओर योगसे अव्यक्त मिरते हो । 


२७५-जो कोई जेसा ध्यान करता है, दयालु भगवान्‌ वैसे 
नन जाते हैँ | 
२७६--यदि मे स्तुति कड तो वेदसे भी जो काम नहीं बना 


बह मै कर सकता ह । परन्तु क्था किया जाय रसनाको तो दूसरे ही 
छखका चसका ङ्ग गया हे | 


२७७-अपने हिस्सेमे जो काम आया बही करता ह, पर्‌ भाव 
मेरतेरे ही अंदर रहे । शरीर शरीरका धर्मपाख्न करता है, पर 
भीतस्की बात रे मन | तू मत भूर । 

२७८-कहीं किसी ओरका प्रयोजन नरह । सब जगह मेर 
ल्यित्‌दहीत्‌ है । तन, बाणी ओर मन तेरे चरणोपर रखे है | 
अव है मगवन्‌ ! ओर कुक बचा नहीं दीखता । 











संत-वाणी &७ 
२७९--आत्मवोधके स्यि वैसी छटपटहट दहो जसे जूके 

विना मछली छटपटाती है । 
३८ ०-चौपडके खेले मोटीका मरना ओर जीना जेसा है 


 ज्ञानीकी दष्टिमे जीवोका बन्ध-मोक्ष भीवैसा दी है | 


| 


३८ १-गुखमे अखण्ड नारायण-नाप ही सुक्तिके ऊपरकी भक्ति 
जानो । 

३८२-ररीर न बुरा है, न अच्छा है, इसे जल्दी हरि 
भजनम गाओ | 

२८२ --श्रीरामके विना जो मुख है वह केवर चमकरुण्ड 
है । भीतर जो जिह्वा है वहं चमडेका टुकड़ा है । 

३८०-एक श्रीहरिकी ही महिमा गाया करे, मनुष्यके गीत 
न गाये । 

३२८५५-चिन्तनके लिये कोई समय नहीं कगता, उसवे चये 
कुछ मूल्य नदीं देना पड़ता, सव समय ही (राम-कृष्ण-हरि-गोविन्द' 


| नाम जिह्वापर बना रहे । यही एक सत्य-सार है--च्युत्पत्तिका भार 


॥ 


| 





| 
| 


| 


| 


केवर व्यथे है | 

२८६-कथा-कीतेन करके जो द्रव्य देते याते है, वे दोनों 
ही भूले इए हे । 

३८७-जवतक जीवन दहै तवतक नाम-स्मरण करे, गीता- 
भागवत श्रवण करे ओर हरि-हर-मूर्तिका ध्यान करे । 

३८८--कमौकमके फेरे सत पडो । मै भीतरी बात बतलता 
ह, सनो । श्रीरामका नाम अड्ृहास्के साथ उचारो | 
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३८९.-काम-वासनाके अधीन जिसका जीवन होता है, उस 
अधमको देखनेसे भी असगन होता है | | 


२९. ०-विषय-तृष्णाके जो अधीन होता है, उसीके रुखपर्‌ | 
नाचता है, वह मदारीका बंदर नैसा हे । 

२९१-दरि-हरमें मेद नहीं ह, श्चठमूठ बहस मत करो । दोन, 
एक-दूसरेके हदथमे है, जसे मिठास चीनी ओर चीनी मिढासमे । 

२९२-मगवान्‌ अगे पीछे खडे संसारका सङ्कट निवारण 
करते हैँ । 


३९३ दो ही अश्षरका कामं | उचारो श्रीराम-नाम । | 

२९.४-भोरा चे जसे कठिन काठको मौजके साथ मेद कर 
उसे खोखल्ा कर देता है, परन्तु वोमर उमे आकर फस ही जातं 
€ । उह प्राणाका उत्सगं कर देगा › पर कमख्टकको नहीं चीरेगा । 
स्नेह कोमर होनेसे एेसा कठिन हे | | 

२९ बनना जव बापका पषा पकड़ केता है तव बाप बही 
खड़ा रह जाता है इसच्यि नही किं बाप इतना दुर्म है, बल्कि 


। इस कारणसे किं वह स्नेहमे पँसकर वहीं गड़ जाता है । ग्रीतिकी ` 
यही निराढी रीति है | 


३२९६ जो श्रीहरको प्रिय न ह्यो, वह ज्ञान भी द्ूढा है ओर 
बह ध्यान भी चूहा है | 


२९७- भगवन्‌ | मेरा मन अपने अधीन करके बिना दाम 
दिये खामित्व क्यों नहीं मोगते | 


३९८-अड़का छ्डका यदि दीन-दुखी दिखायी दे तो ह 


संत-वाणी ४९ 
भगवन्‌ ! छ्ेग किसको दहेतिगे १ क्डका चाहे गुणी न हो, ` खच्छतासे 
रहना भी न जानता हो 'तो मी उसका खख्न-पाक्न तो करना ही 
होगा । वेसा हीमे भी एक पतित द्रु, पर आपका मुद्राङ्कित ह| 

३९९--संतका रक्षण क्या है १ प्राणिमात्रपर दया । 
००--भगवान्‌ भक्तके उपकार मानते हे; भक्तके ऋणी हो 
जाते हैँ | | [र 

% ० १ -हरिभक्तोकी कोई निन्दा न करे, गोविन्द उसे सह नहीं 
सकते । भक्तोके ल्य भगवानका हृदय इतना कोमरू होता है कि वह 
अपनी निन्दा सह ठेते है, परन्तु भक्तकी निन्दा नदीं सह सकते | 

४ ०२--मक्तवे पुकारनेकी देर है, भगत्रानके पधारनेकी नदीं । 
दसय रे मन ! जल्दी कर । ` 

% ०३--उठते-बैठते भमगवान्‌को पुकार । पुकार सुननेपर 
भगव्रानसे फिर नहीं रहा जाता । 
। ® ० &--मगवान्‌ मक्तके अगे-पील्ठे उसे समार रहते है, 1 
उसपर जो कोई आधात होते हैँ उनका निवारण करते रहते है, 
उसके योगक्षिमका सारा भार खयं वहन करते हँ ओर हाथ पकड़कर 
उसे रास्ता दिखाते हैँ | 
` 9०--मगवाननें जिन्हे अङ्खीकार क्रिया; वे जो निन्य भीथे 
वन्द्य हो गये | 

% ० ६-भगवद्धक्तिके बिना जो जीना है, उसमे आग ङ्गे | अन्तः- 
करणमे यदिं हरिग्रेम नदी समाया तो कुक, जाति, वणं, खूप, विद्या 
इनका होना किंस कामका १ इनसे उच्टे दम्भ ही बदृता .है । 


स० वा० ७-- 
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% ०७--मगवोन्‌को जो पसंद हो वही जभ हे, वदी जन्य हं 
ओर वही उत्तम टै । भगव्रानक्री मुहर जिसपर ख्गेगी ब्रही सिक्ता 
दुनियामे चटेगा । 

¢ ० ८--हरिडरणागति दी सब ॒दभाद्युभ कमवन्धनाँसे मुक्तं 
होनेका एकमात्र मामं है । जो शरणागत इए वे दही तर गये। 
भगवान॒ने उन्हं तारा, उन्हे तारत इए भगवान्‌ने उनके अपराघ नहीं 
देखे, उनकी जति या कुर्का विचार नहीं किया । भगवान्‌ 
कवर भावकी अनन्यता देखते है | 

¢ ०९.--अनन्य प्रमकी गङ्खामे सव  दुभाद्यम कमे दुम दी 
हो जाते हें | 

४१०- तुम्हारे नामने प्रह्ादकी अग्निने रक्षा की, जरम रक्षा 
कीः विषको अमृत बना दिया | इस अनाधके नाथ तुम हो यहं 
सुनकर मे तुम्हारी शरणमे आया ह | 

४ ११--भगवान्‌ यदि भक्तपर दुःखवे पहाड़ ढाह दे, उनकी 
भरगृहस्थीका सव्यानादा कर डाटं तो भक्त ओर्‌ भी उत्सुकता, 
उमंग ओर मक्ति्र्वक उनका भजन करेगे | 

४१२--जिससे भगवान मिटं वह ठोक-दष्टिमे देय-कर हो तो 
भी जिससे भगवान्‌ छट जाय वह उभ दीखनेवाटा कर्म॑ भी 
न करे | 


` ¢ १ ३--भगवत्प्रा्िका मुख्य साघन नामस्मरण है । नामस्मरणसे 
असंस्य भक्त तर गये । 


४ १ ४--मक्तकि यये हे भगवन्‌ | आपके हृदयमे बडी करुणा 
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है, यह बात अव्र मेरी समञ्चमं आ गयी | हे ` कोमच्टय ` हरि ! 
आपकी दया अप्रीम है| । | ५ 
® १५-प्रममे जो तडपन, व्यथा, विकर्ता ओर्‌ . ख्टन आदि 
होते हैँ बे सभी रति--ग्रमाद -ग्रीतिके अनुभाव्रः है । प्रेमके ओंसू 
वरदान है ओर शोकके अमू अमिश्प । | 

% १ ६--मगवान्‌ कल्पवृक्ष है, चिन्तामणि ` है. ।. चित्त जो-जो 

चिन्तन करे उसे पूरा करनेवठे है । . क, +. 
 ४१७--जिसे गुरुका . अनुग्रह मिला हो, गुरुसेवाके परमानन्दका 
जिसने भोग किया हो, वही उसकी माधुरी जान सकता.है .। 

४ १८--गुरु-कृपाके विना कोई साधक. कभी कृतकार्यं नहीं 
` हआ । श्रीगुरूके चरण-धूषिमे कोटे विना कोई .भी कृतकृत्य .नहीं 
हआ । श्रीगुरु बोलते-चार्ते ब्रह्म है । | 

४ १९--सद्गुर शिष्याके नेत्रामें ज्ञानाञ्जन र्गाकर्‌ उसे दृष्टि 
¦ । एसे सद्गुरु बडे भावसे जब्र मिरु तत्र अत्यन्त नम्रता, विम 
सद्भाव ओर दृढ़ विदासके साथ उनकी रारण खो; अपना सम्ूर्ण 
हदय उन्हें अर्पण करो, उनके प्रति अपने चित्तम परम ब्रेम धारण 
करो, उन्हे प्रयश्च परमेद्मर समञ्च; इससे सक्तिक्ञानका समुद्र प्रप्त 
कर कृतकृत्य हो जाओगे । ` 

४२ ०-महात्मा सिंद्धपुरुष ई्रफे रूप होते ह | वे केवर 
स्परासे, एक कृपाकराक्षसे, केवर संकस्पमात्रसे भी श्रद्रासम्पन्न 
साधकको कृताथं करते हैँ । पर्वतप्राय - परपका बन्न ढोनेवाले शरश 
जीवको भी अपनी दयसे वे .क्षणार्धमे पुण्याता बना देते है |. 
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४२ १--भगवानसे मिल्नेकी इच्छा करनेव्राटे मुमुक्षके नेत्र 
श्रीगुरु दी खोखते है | | 

२२--गुरु ओर रिष्यका सम्बन्ध पूर्वज ओर वंदाजके सम्बन्ध- 
जेसा ही है । श्रद्धा, नम्रता, रारणागति ओर आदरभावसे रिष्य्‌ 
गुरुका मन मोह ठे तो ही उसकी आध्यासिक उन्नति हो सकती है । 

४२३-खानुभूति ज्ञानकी प्रम सीमा द । वह खानुभूति म्न्थोसे 
नही प्राप्त हो सक्ती, पृरथ्वीपर्यटन करनेसे नहीं मिलती । सखानुभवका 
चयान रहस्य श्रायुस्कीो कृपके विना च्रिकाल्मे भी नहीं ज्ञात होगा । 

४ २9 -भगवरान्‌की कृपासे जब रेसा भाग्योदय हो कि श्रीगृं 
<न 2; तत्र सवान्तःकरणसे श्रीरास्वी शरण लो › उनके वाख्क 
तकर्‌ अनन्यभावसे उनकी सेवा करो, इससे तम धन्य होगे । 

५ संत दुख्म तो है पर अर्य नहीं । चन्दन महँगा 
मर्ता हे; पर मिलता तो है । 


०६ भाग्यश्रीका जब उदय होना होता है, तभी संत 


° ^७-सुमुक्षुको गुरु द्रढना नही पडता, गुर दी देसे 
राष्याको, जो कृतार्थं होने योग्य टृए हो दूदा करते हे | 

४९८-फलवे परिपक्र होते ही तोता बिना बुलखये ही आकर 
उतपर चाच मारता हं । उसी प्रकार विरक्त जीवको देखते ही दया- 
जुट गुरु दंड अते हे ओर आत्मरहस्य बतटाकर उसे कृतार्थं करते है । 

ॐ ९९- सब संत सदृगुरुखखूप ही है तथापि जैसे सव लिये 
माताके समान होनेपर भी स्तन-पान करानेवाटी माता एक दी 
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होती है, वेसे ही सव संत सदृगुरु-समान होनेपर भी खानुभवामृत- 
पान करानेवाडी ईश्वर-नियुक्त सद्गुरु माता भी एक द्यी होती है ओर 
मुमुक्षु शिद्य जब भूखसे व्यकुर होकर रोने क्गता हे, तत्र सद्गुरु- 
मातासे एक क्षण रहा नहीं जाता ओर वह दौडी चरी आती ओर 
रिद्चुको अमृतपान कराती है| 

४२ ०-गुरु ईश्र-नियुक्त होते है । गुरु-रिष्यका सम्बन्ध 
अनेक जन्म-जन्मान्तरोंसे चख अता दहै ओर यह गुरु निशित 
समयपर निथित शिष्यको कृतार्थं किया करते हँ । 

४३१--भूतदया ही संतोकी प्रूजी है । 

४३२--चाभीको दाहिने घुमा रहे हो सो बायं माओ तो 
ताख सुल जायगा । जिधर जा रहे हो उधर पीठ फेर दो, आगे 
न॒देख पीडे देखो, - बाहर्कीः ओर अख लगाये हो सो अंदरकी 
` ओर क्गाओ, प्रवाह छोड उद्रमकी ओर मुडो तो सचमुच ही तुम 
मुक्त; सुखी, ब्रह्मरूप होगे । 

४३२--कौन किसको धता है, कौन किसको दुडाता है १ 
यह सब सङ्कल्पकी माया है । 

४२४-मन सरपट भागनेवाखा घोडा है । वैरग्यकी लगामसे 
उसकी. चार कावूमें करके उसे वशम करना होगा । रेसे दुजंय 
मनपर जो सवार होगा, वह बल्वानसे भी बलवान्‌ है । | 

४ २८्-मनकी एक बात वदी अच्छी है । जिस चीजका 
उसे चसका छ्गता है, उसमे बह ल्ग ही जाता है, इसलिये इसे 
आत्मानुभवका सुख बराबर देते रहना चाहिये | 
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४२६--एक ओरसे वेरग्यकी धूनी रमाकर चित्तसे व्रिषयोका 
व्याग करना ओर दूसरी ओरसे हरि चिन्तनका आनन्द ठेना, इस 
प्रकार वैराग्य ओर्‌ अभ्यास दोनों अख-शखंकी मारसे मनोदर्म 
दखर करना हाता है । 


४ २७- एसा वैराग्य दृद करना चहिये कि मन विषयेति उल 
जाय आर दृसरी ओरसे उसे परमार्थका चका क्गाते हए हरिभजनमें 
समाधि देनी चाहिये | 


०६८ मनसे ही मनको मारना, हरिभजनमें ख्गाकर उन्मन 
71 उ रवप मिलाकर सनको गनी तलने हीन दनां 
यही तो मनोजय है | 
५२९-ईस मनकी एक उत्तम गति ह | यदि यह कहीं परमाथ- 
खग गयातो चारं सुक्तियों 
ानकर्‌ हाथमे छा देता 
कएनेसे होता है | 


को दासि्यां बना छोडता है ओर पर्रह्यको 
हे | इतना वडा लाम मनके वड 


< ‰७-ठ 
सवकी माता हे 
पहल इसे प्रस 


तम गति अथवा अधोगति देनेवाला मन है | मन ही 


। मनकी छोडकर ओर कोई खास हेत नहीं है । अतः 
न- निमे कर खो | 

_  ४४५--मनृकीं प्रसन्न करना उसे व्िपय-प्रवाहसे खींचकर 
९ पनसा मनकी वड़ा रखग्टी करनी पडती 
2, यह जह नँ जाय वहम वहते ससे बड़ी सावधानीके साथ खीच 
ठेना पड़ता है | 


४४२- नित्य जागकर्‌ इस मनको सभादना प्रता है | 





संतवाणी ५९५ 


मदोन्मत्त हाथी जैसे अकुराके. बिना नहीं ` समक्ता, वैसे ही यह 
चच्चठ मनं अखण्ड सावधान रहे बिना व्किने नहीं रहता |` ` 

४ ९३- एक श्षणमे पचासो जगह ` चक्र - ङ्गा अनेवांके . इस 
मनको भगवान्‌ दया करें तो ही रोक सक्ते है । ` 

 ९४४-यह मन संसारी. बाते. ही सोचता रहता है । हे 
मगवन्‌ ! मेरे-तेरे. बीच यही एक बडी भारी ब्राधा है| मैः तो 
मजन-प्ूजनन करता हँ, पर अंदर मन संसारा ही ध्यान करता रहता 
है | हे नारायण ! आओ, दौड आओ, . ठम्ीं इस. अन्तर्मे. आकर 
भरे रहो । ६५६ + इ 
४५-इस मनके कारण, हे मगवन्‌ ! भ बहत ही दुखी दर । 
क्या मनके इन षिकारको -तुम रोक नहीं सक्ते, १ . 

४ ६- मेरा मन रेसाचश्चल दै. कि एक घडी, एक पक भी 
सिर नहीं रहता । अब हँ नारायणं | तुम्हीं. मेरी. सुषिरो, मुञ्च 
दीनके पास दौड़े आओ | | | 

४ ४.७-इस मनको. बहत रोको). बंद कर रक्खो तो यह खीज 
उक्ता है, फिर चह जिधर मागता है | इसे. मजन - प्रिय नही, 

वण प्रिय नहीं; विषय देखकर उसी ओर भागता है । सोते-नागते 
दसं कव कहोतकः. रोका जाय ! हे हरि ! अब तुम्हीं मेरी रक्षा करो । 

४ ४ ८-देखता यह दँ कि यह मन तो बेव्रसः व्रिषय-लोभी है | 
दस उलशञ्लनको कैसे ख॒लक्चाऊं १ हे भगवन्‌ | क्या आप मेरी 
असमर्थता नहीं जानते १ ` का 

 ४४९-आपके जिना `इस मनका दूसरा कौन चालक है, हे 
नारायण ! यह्‌ तो बताहये -? वि 














संत-वाणी 

४०- मनका निरोध करता र, पर्‌ विकार नष्ट नहीं होता 
ये विषयद्रार बडे ही दुस्तर है । यदि आप अंदरमे मरे रहते तो 
निर्विषय होकर तदाकार हो जाता | 

४५१-रे मन । यह कह कि म “रामृष्ण-हरिः कर्हगा 
~रचसक् साच हर्कथा घुनूंगा, संतोके पैर पकडगा । त्‌ इतन 
स्प्कर्‌ क म जव हरित्रेमसे रंगशाकमे नाच तवतू भी 
स्का मर ्राकर तेयार रह ओर ताल्पर ताली बजाता चट । 


४५२२ मन ! अवर भगवान्‌के चरणेमे लीन हो जा, इन्दियेके 
ध मत दौड्‌ । बहो सब सुख एक साथ ओर वे कभी क्पान्तमं 
भी नष्ट होनेवाटे नही | 


४५२ एसी विषम अव्रस्थामे जव मन ओर इन्द्रियो ९क तरफ 


हो गथी हैँ ओर धसा तरक मे द्वु मेरी उनकी देसी तनातनी ह 
पव ह हरि} आप ही मध्यस्थ हकर ईस कल्टको मिटये? त 
सवा ओर कोई उपाय नहीं हे | 

०१४. दुगुण मुञ्चे जान पडते 2, प्र क्या करू । 
"नपर बस नहीं चट्ता ¦ अब आप दही दे नारायण ! बीचमं आ, 
जाईयं ओर अपने द बसन्धु होनेको सव्य कर दिखाइये । 


“१ जसाभी ह्रं तुम्हारा दास त | मेरे मोँ-वाप ! मुञ्च 
उदास न करो | 


४ +£ क्या करू अव इस मनक १ यह विषयक वासना तो 
नहीं छोडती, मनानेसे भी नह मानती । ठीक परतनकी ओरं 
च्िजारहीहै। हे हरि! अव दौड दरो, नहीं तो मै अब इवा | 














सत-वाणी "५७ 
४५.७-ओर कोई नहीं दिखायी देतां जो इस मनको रेक रखे | 
एकं घड़ी भी एक स्थानमें नहीं रहता, बन्धन तडातड़ तोड़कर 
भागता है । विषयोके भँवरभरे भवंसागरमें कूदा चाहता है । आशा- 
तृष्णा, कस्पना-पापिनी मेरा नाञ्च करनेपर तुखी इई है । हे नारायण 
तुम अभी देख ही रहे हो ए 

५८--परमाथपथमे ` धन, ल्ली ओर मान--तीन बडी खायो 
है । पहले तो परमा्थेके पथमे चर्नेवाठे पथिक ही बहत थोड़े होते 
है | फिर जो होते है, उनमेसे कुछ तो पहटी पैसेकी खाहैमे ही खो जाते 
है । इससे जो बचते है, वे आगे बढते हैँ । इनमेसे कुछको दूसरी 
खाई ( खीकी ) खा जाती .है । इससे भी बचकर जो आगे बहे, वें 
तीसरी खा ८ मानकी ) मे खपते है | इन तीनों खाड्योको जो 
पार्‌ कर्‌ जते है वे ही भगवलकरपाके पात्र होते है, पर रेसा पुरुष 
विरा ही होता है | 

४५५९-विरक्तके स्यि धन गोमांस है । स्पशं करनेको कौन 
कहे, वह उसकी ओर ताकता तक नदीं । 

४६ ०-रीछनी गुदगुदाकर प्राण. दर क्ती है, वैसे दी 
परमाथी पुरुष यह जने कि कामिनीका सङ्ग नाश करनेवाखा है 
ओर उससे दूररे। 4 

४६१-ग्राण जाय तो भी एकान्तमं या छोकान्तमे कभी 
सियोंसे सम्भाषण न करे । 

४६२-हे नारायण ! ल्लियोका सङ्ग न हो । काठ-पत्थर ओर 
सिद्रीकी भी ्ञीकी मूर्तिर्या सामने न हो । उनकी माया रेसी है किं 





५८ संत-वाणी 


सगवानका स्मरण नहीं होता, मगवानक्रा भजन नहीं हाता, उनसे 
वर्चा आ मन वराम नदीं होता । उनके नेत्रोके कटाक्ष ओर 
हात्-माव ईन्दियोके रास्ते मरणके कारण होते है | उनका खवण्य 
केवट दुःखका मू दै । 


[ 
भ 


6. २-वेष्णवके ट्यिये प्री सुक्मिणीमाताके सपान दहं | 
०६४-परधन ओर परदाराकी इच्छा पामरोके दी चित्मं 
उठा करती है | 


४2 नाम ओर मानक पीके दुनिया तवाद है । 


१ (=> (< 
८६ 


,९-परमाधक्र साध्रकको चादिये कि टोगोके फेरमे कभी 
इ । खोग दोसे होते टै- पेखा भी कहते है कैसा भी क 

हं । वमनकी तरह जन-सङ्घको व्याग 

21, वह्‌ जनका ठ 

स्क्रार करे | 


जो अपना हित चाहता 
यागकर्‌ हरिमजनका सर मार्ग आदर ओर प्रेमसे 


४९७-ह मन ! मायाजाल्मे मत पसो | काट अव ्रसना 
 चह्ता ह । आओ, श्रीहसर्की रारण आञो | 


०९८ संसारसे जो ख्ठा , उसीने सिद्ध पन्थपर पैर 
रक्वा | 


० ९९. र्‌-वराहरकी सव उपायि दर्‌ करनेके ल्थि एकान्तवास 
ही सवेत्तिम उपाय है | 





४७०--केवख एकान्त ही आधी समाधि है । 
४७१--मोगोका खर्प जान लेनेपर उनम रस आना वंद 
ह 


हो जायगा | फिर अपने-अपि ही उनमें अस्चि हो जायगी | वे खारे 


# 











संतं-वाणी ५९. 
खगने ख्गेमे ` ओरं यो-व्यों - उनमें ` अर्चि - होगी--उनकी ` इच्छाव 
छ होगा, व्यो-दी-व्यो मगवत्प्राक्तिकी-- नित्य घुन्दर . ओर अनन्तको 
पानेकी तीव्र आकाष्घा जाग उठेगी । | श 
` ४७२्‌-मगव्व्ेम ` जैसे-जेसे -नढतां है--शकतां भगवान्‌ है मै 
नही, यह जो कुछ है भगवान्‌का है मेरा नही; यह भाव जेसे-नैसे 
बलवान्‌ हो उठता है वैसे-वैसे अहद्कारकीः आंधी भी बंद होती 
जातीहै| ` - ` ` ^ ~ 
४,७२-अहङ्कार, छोकगप्रियता, मान-- ये सब्र टोकैषणाजके 
वाद उत्कट भक्तिका सूर्योदय होते ही गर गये | 
 9७७-पापकी मै गठरी ह । दण्ड दो मुञ्चे हे नारायण! 
ओर मेरा मान-अभिमान उतारो | प्रमो ! मै नं तेरा हआ न संसार- 
का । दोनोंसे गया । केवर चोर बना रहा |: | । 
` ४७--जन-मान साधकको धरतीपर पटककर उसके प्ररमार्थका 
सत्यानादा करनेषारा है 1. ` | | 
४७६-खोग वडी प्रशंसा करते है, पर मुङ्जसे वह सुनी नही 
जाती, जी छटपटाया करता है । तुमं जिसमे मिको, हे हरि ! एेसी ` 
कई कटा बताओ, मृगजल्के पीङ्के मत ॒क्गाओ । अव मेरा `हित 
करो; इस जरती हई आगसे निकाटो | ` ` ` -" | 
9७७ संतचरणाको रज जहाँ पडती है, वहो वासंना-बीजं 
सहज ही जर जाता है तवर राम-नाममें सुचि होती है| जर ` 
धडी-घड़ी सुख बढ़ने खगता है । कण्ठ रमसे गद्गद होता, नयनोसे 
नीर बहता ओर हृदयम ` नाम-रूप प्रकट होता है, यह बड़ा ही 
एुरुभ-पुन्दर साधन हं, पर पूर्व-पुण्यसे यह प्राप्त होता है | 


.4) 
© 


सखंत-वाणीं 
‰७८- काय, वचन, मनसे मे हरिदासोका दास द 
‰.७९-संत-मिरनकी वडी इच्छा थी, बड़ भाग्यसे वह मिन 
हआ । इससे सव परिश्रम सफट हो गया । 

% ८ ०-हरिभक्त मेरे प्यारे खजन हैं | उनके चरण मे अपने 
दृटयपर्‌ घरंगा । कण्टमे जिनके तख्सीकी माखा जो नामके 
नारकं हे बे मेरे मव-नदीके तारक ह । आट्स्यके साथ हो, टम्भसे 
हो अथवा भक्तिसे हो, जो हरिका नाम गाते है वे मेरे परलोके 
साथी हँ । 

४८१-कोईं वसा भी हो, यदि हरिनाम टेनेवास है तो 

| ब्रह धन्य है | 
४८२-हरिकथा-माताका अमृतक्षीर जिनके सत्सङ्खसे मे 
सत्न कर्‌ पाता ह) उन दया हरिभक्तोके दासोंका मे दास 
४८ ३२-अखण्ड नाम-स्मरणका आनन्द अहर्निंडा ग्राप्त 
विना चित्तजुद्धिका साक्षाकार नदीं हो सकता | 


०५ | 


8] 


तं | 
| ~ 
7 
2 ~, 





9८ %-नाम-स्मरणका चसका ख्गना है बड़ा कठिन । प्र 
क नार्‌ जहा चसका गा, वरहा फिर एक प्र भी नामसे खाटी 
नहीं जाता | 

४ ८+- नाम-स्मरण यह है करि चित्तम रूपका ध्यान हो ओर्‌ 
मुखम नामका जप हो । अन्तःकरणमे ध्यान जमता जाय, ध्याने 
चित्त रगता जाय) वित्तकी तन्मयता होती जाय, यदी वाणीमे 
नामके वंट जानेका क्षण है | 

४८६- चित्तम ध्यान न दहो तोन सही, पर वाणीमें तो 
हो--यह नाम-स्मरणकी पहटी सीदी है । 





सत-वाणी त 


^) 


४ ८७-हे हरि ! तम्हारे प्रेम-सुखके सामने वैकुण्ठ बेचारा 
क्या है ! 

४८ ८--धन्य. है वह कार जो गोविन्दके सङ्कव्पं वहन करता 
हआ आनन्दरूप होकर बहा जा रहा है । 9 

४८९ -गुण गते इए, नेत्रोसे रूय देखते इए तृपति नही 
होती । प्रमु मेरे किंतने पुन्दर है, जलभरे मेघ-जैसी स्याम कान्ति- 
कसी शोभा देती है । सव मङ्खरोका यह सार है, सुख-सिद्धियोका 
भण्डार है, यहोँ सुखका क्या वार-पार है | | 

९. ०-मुखम नाम हो. तो चरणोमें मुक्ति -छोटती हे | बहुतो- 
को इसकी प्रतीति हो चुकी है । | [र 

४९ १-जीभको एक बार नामक्री चाट ल्ग जानी चाहिये, 
फिर प्राण जनेपर भी नामको. वह नहीं छोडती | नामचिन्तनमे 
सा विखक्षण माधुयं है । 

४९२-चीनी भौर मिठास जंसे एक हैः वेसे दही नाम ओर 
नामी भी एक ही है, पर वह. अनुभत्र नामस्मरणानन्द भोगनेवालको 
ही प्रप्त होता है | 

४९३-नाम-चिन्तनसे जन्म-जरा-भय.व्याधि छूट जाते है 
मव्ररोग सदके च्यि नष्ट हयो जाता है, संसार-पाश छिन-मिन 
हो जाता है | 

४९.४-हरि-प्रेमका चसका बढनेसे रसना रसीटी हो जाती 

। इन्द्िर्योकी दोड थम जाती है, अनुपम सुख खयं -घर दढता 

इआ चलां अता है । | | 

















च 


१) 
6 


संत-वाणी 


9९"५--जव हस्यरिमका चसक्रा क्गता हे, तवर एक हरिके 
सिवा ओर कुछ भी नजर नहीं आता | 


<.&- नाम खतं मन शान्त हाता ह) जद्वास्ं अमूत अस्त, 


लगता हं ओर खाभके वड्‌ अच्छे शकुन होते हे | 
९..७-जर्हा मी वेट, खेटे, भोजन करं बर्हो तुम्हारे नामं 
गायगे । राम-कृष्णके नामकी मास गूधकर गेम लेने । 
९.८-आसन, रायन, भोजन, 
श्रीहरिका सद्धं रटे । गोविन्दसे 
४९९-अव भगवान्‌को 


गमन सवत्र सव कामम 
यह अखि काल सुका है | 
छोड ओर कुछ बोलना ही नदी हं | 


वस; सहा एक नियम वना लिया है | काम, क्रोध मी भगवानकौ 


दे चुका है| 


+° ० - वही अन पवित्र है निसका भोग हरिचिन्तनमे टै, 
तर & वेः ~ = ~. 7 ~~ (~ ^~ 
21 भाजन सखारिष् 2 [जसम श्राहर मिश्रित 


०९- तुम्हारा यह श्रीमुख हे हरि! ठेसा दीखता है जंसे 


खख # ही ठा हआ होः इसे देख मेरी भूख-प्यास हर जाती है । 


(त गत-गातं रसना मीठी हयो गयी । चित्त तृक्त हयो गया । 
>€ २-तुम्हारे कोम चरण [चत्तमं घारण कर यये काण्ठमे 
नामको एकावटी डाल री | काया रीतट इद्‌, चित्त पीके फिर कर्‌ 
वनरान्त-स्मानम पच गया, अव वह आगे संसारकी ओर नही 
आतादटं | मेरे सव हौसले प्ररे इए । सव कामनाः श्रीगोपालने 
प्री कर दीं | 

` १५०२-नाम लेनेसे कण्ठ आग्रं ओर दारीर शीतट होता हैं| 
इन्द्रिया अपना व्यापार मूढ जाती ह । यह मधुर सुन्दर नामं 











| 


| 














खत-वाणी दर 


` अग्रत भी मात करता है .।. इसने मेरे चित्तप॒र अधिकार कर छिया 
है । प्रमरससे शरीरकी -कान्तिको प्रसन्नता. ओर पुषटि.मिटी.। यह 
नाम एसा हं कि इससे क्षणमात्रं तिविध तापर नष्ट होते है | 


कः श" 


 : ^° ४-यह नामस्मरण रेसा है कि इससे श्रीहरिके चरण 
चित्तम, रूप नेत्रम ओर नाम मुखम. आता है.ओरे यह जीवको 
हार-प्रमका आनन्दामृत पान कराकर उसका - जीवत्व हर केता है । 
क 1, 
०५-नामस्मरणसे वह चीज ज्ञात इई जो अज्ञात थी, वह 
दिखायी देने लगा जो पहजे - नहीं देखा गयाः - वहः कणी निकडी जो 
पहले मोन : थी, वह मिख्न हआ जो पहले. चिरिरहमे छिपा धा 
ओर यह सब आप-दी-आपह्यो गया | ` `  _ .... , 
` ` ५०६-मजनकी ओर चित्त ज्यो-व्यो ह्युकता है ल्योँलयो 
भगवत्सानिष्यका पता कूगता है । पर यह अनुभव उसीको मिछ 
सकता है, जो इसे करके देखे । | 
` ५०७-श्रीहस्कि शपथ, नामको छोड उद्वारका ओर ६ 
उपाय मेरे नहीं है | | 
~ ` ५० <--चारो वेद, ठो शास्च ओर अरर पुराणका सार- 
तत्र सुनाता हः वह हे श्रीरामका नाम | | 
५०९-नर-जन्मको साथकता भगत्रानके मिल्नमें ही है । 
_ ५१ ०-भगवान्‌क्रोः भक्तिसे ही मगवानूक्तां ` खूप दिखायी 
देता है | 


॥-> 


६ 





2. सत-वाणी 


९१ १-मक्तिका मेद जो जानता है उसके द्रारपर अष्ट 
महासिद्धियों कटा करती दै, (जाओ कहनेसे भी नहीं जातीं । 

५१२-सब रास्ते संकरे ह्यो गये, कट्मि कोड्‌ साघन नहीं 
बनता । भक्तिका पंथ बड़ा सट्म है । इस पथमे सब कर्म श्रीह 
समर्पित होते है, इससे पाप-पुण्यका दाग नहीं लगता ओर जन्म- 
मृत्युका बन्धन कट जाता दै | 


१ ३-भक्तिमागपर चल्नेवारेके संह्ाय खयं श्रीमगवान्‌ 
होते हें | 


५१ ४-दोनो हाथ उठाकर भगवान्‌ पुकारकर कहते दै किं 


मेरे जो भक्त हिं 


१ मक्तिमागे ही देसा मागे दै कि जीव अनन्यभावसे 


गान्‌ शरणमे जव जाता है, तत्र भगवान्‌ उसे मोदमें उठा 
खेते हिं | 


+१६-जप करो, तप करो, अनुष्रान करो; यज्ञ-याग कर 
ततान जा-जो माग चखये है, उन सबको चटाओ । संतोकं 
वचनाका सत्य मानकर तुमटोग नारायणकी रारणमे जाओ । 


+१७-सभी मागं ठीक है, परन्तु सुद्धे तो व्रम-निञ्चर चाहिये । 
तुम्हारा भक्तिका रस चाहिये | 


१९ -तुम भगवान्‌ हो ओर मे मक्त रद्र, सह जा नाता है 
यह कभी न टरूटे ओर भक्तिका रंग कभी फीका न पड; यही 
तुम्हारे चरणोमें मेरी विनती ह 


हे उनका मे ही सहायक हर--“न मे भक्तः प्रणद्यति ॥ 
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५,१९-ग्रेम बोला नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता; 
उठाकर ह्ाथपर रखा नहीं जा सकता । यह ॒चित्तका अनुमव है, 
चित्त ही जान सकता है । 

५५२ ०--भगगानूका चिन्तन करना, उनका नाम ठेना, उनके 
ख्यमे तन्मय हो जाना हीमेरातप है, यही मेरा योगः यही मेरा 
यज्ञ, यही मेरा ज्ञान, यदी मेरा जप-ध्यान, यदी मेरा कुखाचार ओर 
यही मेरा सर्ब है । | 

५२. १--कमे-ज्ञान-योगमे जो-जो कमी हो उसकी प्रतिं हस्प्िम 
सेहो जाती है, इसलिये मक्तियोग ही सन्से श्रेष्ठ योग है । नारायण 
भक्तिके वश्च होते है | 

५५२२-मक्ति-परेम-पुख ओरोसे नहीं जाना जाता; चाहे वे 
पण्डित, बहुपाठी या ज्ञानी हौ । आत्मनिष्ठ जीवन्मुक्त भी हों तो भी 
उनके घ्ि भक्ति-सुख दुलभ है । नारायण यदि कृपा क्रे तो द्वी 
यह्‌ रहस्य जाना जा सक्ता है | 

५२ ३--सगुण ओर निगुण दोनो ही जिसके अद्ध है, वही 
हमारे संग खेखा करता है | 

५२४--सगुणका खख्प देखते दही भूख-प्यास भूक जाती है 
ओर मन प्रेममथ हो जाता है। 

५५२८--दीपक हाथमे ठे लेनेसे घटम सब जगह उजाला 


हो जातादहै । वैसे ही प्रमुकी मूर्तिं जब ध्यानम बैठ जाती है तब 


समग्र चैतन्य दिम समा जता है | 


५५२६--भगवानूक्ती मूतिका दरोन, स्पर्श, .भजन-प्रूनन,. कथन 


कीतन, मनन-चिन्तन करते रहनेसे जिन उपास्यदेधकीं बह मतिं है वह 
स० वा० ५-- 


दद सत-वाणी 


उपास्यदेव घ्यानमें बैठकर चित्तमे खेलने र्गते है, खप्र देकर अदेरा 
घुनाते है । रेसी प्रतीति होती है कि वह पीष्प्र्‌ है ओर उनका 
प्रेम बढ़ता जाता है, तव उनसे मिलनेके ट्य जी छटपटाने गता है, 
व प्रत्यक्ष दशन भी होते टै ओर यह अनुभूति होती है किं वह 
निरन्तर हमारे समीप हैँ ओर अन्तम यह अवसा आती है कि अदर 
ाहर वही है, ओर वही सव भूतोके हृदये है । उन्हें छोड़ ब्रह्माण्ड- 
म ओर कोद नही, मेरे अंदर वही है ओर पै भी वही द्र | 
¬+ समरस इए भक्त भक्तिका आनन्द द्टनेके चयि 
भगवान्‌ ओर्‌ भक्तका द्वैत वेवल मनकी मोजसे बनाये रहते हें | 
+ <-इताको हिलाकर देखनेसे वह आकारास्ते अलग जान 
ण्ड्ती हे, पर्‌ आकाश तो व्यो-कालत्यो ही रहता है । वैसे ही भक्त 
शरीरसे कमं करता हआ भक्त-सा जान पड़ता है, पर अन्तः ग्रतीतिसेः 
< भगवत्खरूप ही रहता है । 


९ (=) अ 2 
*\र सिद्धान्त अद्ैतका ओर मजा भक्तिका, यही तो 
"गतत-घमका रहस्य है | 
ध्‌ त्‌ => ञ त्‌ © © । 
2 ^° देवसुत देवकीनन्दन ही सर्मरूपाकार सर्मदिक- 
न्न ऊ र्‌ त न त छ 1... न्त 
(त ¬ ^ सतदरनिवास परमातमा हैः ओर भक्तोकी प्रीतिके वरा 
¬ न 
५२९ जसा जिसका भाव हो, भगवान्‌ वैसे ही टै । 
,२२-मगंकी करते-वारते वि. 
1 ५ 1 प्रतीक्षा करते-करते नेत्र थक गये | इन 
^न्क1 अपने चरण-कमर क दिखाओगे १ तुम मेरी मैया हयो; 
स्याम छपा ह । मरे यि तुम्हारा एसा कठोर हृदय केसे हो गया ¢ 
री २, टे मेर प्राणन हरि ! तुमसे मिर्नेको फड़क रही हैः , 
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५३३ हे हरि, हे दीनजनतारक ! तुम्हारा यह सुन्दर 
सगुणख्य मेरे च्यि सव कुछ है । पतितपावन ! तुमने व्ड़ी वेर 
ख्गायी, क्या अपना वचन भूर गये १ घर-गिरस्ती जलाकर तुम्हारे 
गने आ बैठा ह । इसकी तुम्हें कुछ सुध ह्वी नहीं है । हे मेरे 
जीवनसखा ! रिस मत करो, अब उठो ओर मुञ्चे दान दो ! 

३४-जीकी नदी साध यही है कि तुम्हारे चरणे भेट 
हयो } इस निरन्तर षियोगसे चित्त अत्यन्त व्याकर है | 

९३९५ आत्मस्थितिका विचार क्या कर १ क्या उद्वार करू १ 
चतुभुजको देखे बिना धीरज दी नदीं र्वेध.रहादहै 1 तम्हारे बिना 
कद्‌ बात हो यह तो मेरा जी नीं चाहता । नाथ | अब चरणोके 
टर्न कराओ । 

०२३६ मेरे प्राण † एक बार मिखो ओर अपनी छतीसे छ्गाओ । 

` ५३७ ये ओंखिं ष्ट जाय तो क्या हानि है । जव ये पुरषो- 
तमको नह्य देख पातीं । अब प्रमुके विना एक क्षण भी जीनेकी 
इच्छ नही । 

५५३८-अव अपना श्रीमुख दिखाओ, इससे इन ओंँखोकी 
भूष्ठ बुद्धेगी । 

५५३२९.-अव आकर मिटखो । पीठपर हाथ फेरकर अपनी 
तीस खगा खो । 

५५४ ०-मुञ्चसे आकर पिलोगे, दो-एक बातें करोगे तो इसमे 
तुम्हारा क्या खचं हो जायगा १ | 

५५४ १-जो. छोग॒ अरूपकी इच्छा करते हो उनके स्यि जाप 
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अखूप बनिये । पर मै तो सख्पका व्रमी 
साकार ख्प-रसकरा प्यासा द | 


दी ह । भद वच्चा भी कहीं आपसे दूर्‌ रहने योग्य वननेके ल्यि 
सयानोकी वरावरी कर सक्ता है । 


ह । भै तो आपके सगुण- 


४ ३- ज्ञानी पुरूपंकी बरावरी म अजान होकर कैसे कर्‌ 
सकता र । वच्चा जव सयाना हो जाता है 
रखती है; जजान दिष्य तो माताकी गोदमें ही खान पाता है । 

४४ जो त्रान हों उन्दः मोच ( छुटकारा ) देदो, प्ट 
सुज्ञ मत छोड़ो । स॒सचे मोक्ष न चाहिये | 


४५५ तुम्हारे नामका जो नेह ॒छख्गा = वृह अब्‌ छ्टने- 
वाख नहीं | 


तव माता उसे दूर्‌ 


४६ रसना तुम्हारे ही नामकी रसिक हो गयी है, अखि 
तम्हारे ही चरणोक 


दरानशी प्यासी है । यह मावर अन मेरा 

गदटनेनाखा नहं | इसव्थि तुम अव भैर इस प्रेमरसको सुवन 

मत दौ । अपनेसे मुञ्चे अव दूर्‌ मत करो । में तुम्हारा मोक्ष न 
चाहता, ठम्हीको चाहता ह | 

४७-ेसे मौन सावे क्यो वेटि हो । मेरी वातका जवा 

दो । मेरा प्रव॑सञ्चित सारा पुण्य तुम हो , तुम्हीं मेरे सत्कर्म॑हो, 

ठम्हीं मेरे खधमं हो, तम्हीं निलय नियम हो | है नारायण ! जै 

ठम्डारे छपावचनोकी प्रतीक्षा कर्‌ रहा ह । 

५४८-प्रेभियोके टे प्रियोत्तम | हे सर्नत्तिम ! मुञ्चसे बोखे 1 

रारणागतकर महारज { पीठ न दिखाओ, यही मेरी विनय है । 











संत-वाणी ६९. 


तम्हे पुकार रहे है, उन्हे चट उत्तर दो, जो दुखी है उनकी टेर 
षन, उनके पास दौडे आओ । जो थके है उन्हे दिलासा दो ओर 
हरमे न भरो, यही तो हे नारायण ! मेरी तुमसे प्रार्थना है. | 

५५४९-कम-से-कम एक बार यही न कह दो करि क्यों तंग 
कर दहे हो, य्होसे चले जाओ । हे हरि ! तुम रसे निटुर क्यों 
हो गये | 

५५५०-साधु-संतोसे तम पहटे मिले हो, उनसे बले हो; वे 
भाग्यवान्‌ थे, क्या मेरा इतना भाग्य नहीं । आजतक तुमने किसी- 
के निरारा नहीं करिया; ओर मेरे जीकी ठ्गन तो यही है किं तमसे 
मिद्ध इसके बिना मेरे मनको कर नहीं पडती । 

५५१--अन तन्हारी ही रारण ली है, क्योकि तुम्हारा कोई 
भी दास विफलमनोरथ नहीं हआ । 

५५५५२ -अकारपीडित भूखेके सामने पिष्टन्न परोसा हइ 
था ख जाय अथवा घातम बेटी हई किन्टी मक्खनका गोलं देख 
ले तो उस्रं जो हार्त होती है, वही मेरी हार्त इई है । तम्हारे 
चर्ण मन ख्लचाया है, मिलनेके स्यि प्राण सूख रह है । 

५५२ तुम्हारे विना. हे प्राणेश्वर | मञ्चपर ममत्व रखनेवाखा 
इस विश्वमे ओर कौन दैः १ किससे हम अपना सुखदुःख कटै, कौन 
हमारी भूख-प्यास वुन्चायेगा । 

५५४-हमारे तापको हरनेवाल ओर कौन है । हम अपना 
सार किंससे ठगवें । कौन हमारी पीठपर प्यारसे हाथ फेरेगा ! 

नन दौडी आओ, मेरी मैया ! अत क्या देखती हो १ अव 
धीशज नी रहा । वियोगंसे व्याकुल हो रहा हैँ । अब जीको ठा 
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करो, अवतक रोते दही वीता है । कव यह मस्तक तुम्हारे चरणो 
रगा, यदी एक ध्यान है । 
५.९द-सोखह हजार तुम बन सकते हो, सोख्ह हजार 
नारियिके चि तुम सोक्ह हजार रूप धारण कर सकते ह्यो, 
पर इस अव्रमके चयि एक रूप धारण करना भी तुम्हारे चयि इतनः 
कठिन हो गया ह १ 
'~.७- भगवन्‌ ! तुम्हारी उदारता मै समञ्च गया | यै ता 
तुम्हारे चरणोपर मस्तकं रखू ओर तुम अपने गठेका हयार भी सेर 
अञ्जल्मिं न डाखो । दौ, समन्ञा ! जो ऊक भी नह्ठीं दे सकता बह 
भोजन क्या करावेगा १ 
*>+< दारपर खड़ा मे क्वसे पुकार रहा हँ, पर रलौ तवः 
कनेक चरत जप नहीं समञ्जते १ कोई अतिथि आ जाय क्ते 
रब्दोसे उस्तवो सन्तोप॒ दितयनेमे क्या खर्च हआ जाता है १ 
त *++र--भगवन्‌ | तुम भरमाने-भटकानेमे बडे कुरार हौ तै 
भस्मे वा ज्य ह्रु । तुम्हे मौन सावे वैढ रहना दी अच्छः 
्गताहैतो क्या इतनेसे ही में तुम्हारा पल्छा छोड दूंगा | 
+९०-सचमुच ही परमात्मन्‌ ! तुमसे ही तो मै निक द । 
तव तुमसे अ्ग कैसे रह सकता त १ 
+९९-भगवन्‌ । तुम्हारे प्रेमकी खातिर, तुम्हारी एक बातकेः 
चये, तुम्हारे दर्खन पानके थ्यि भै क्या नहीं कर सकता १ पर 
आज्ञा तो दो, कुछ बोखो तो । 
५६२-मेरा चित्त तुमसे भिल्नेके ल्यि छटपटा रद्वा है ओर 
तुम रेसे द्यो कि सायत देख हे हो | मै दोषी हर, अपराधी ह, पापी 























संत-वाणी । ७१ 
द्रः इसल्यि मुञ्चपर क्रोध मत करो । इस अनजान. बाकुकको 
स्खाओ मत | 

 ५५६२-अपनेको पापी कर्ह तो आपके चरर्णोका स्मरण 
करता दँ । मेरा पाप क्या आपके चरणोसे भी अपिक बलवान्‌ है 

५५६४-मगवन्‌ ! हम विष्णुदास हँ । हमारा सब बेर-भरोसा 
तुम हो । पर इस कालको देखता दर हमारे ही ऊपर हकूमत चख ` 
रहा है । 

५६५--भगवन्‌ ! मै तो अ'पकरा वचा रहन १ बन्वेसे क्य 
-जोर अजमाना १ देखो, दीनानाथ ! अपने विरद की खज रखो । 

५५६६--भगवन्‌. ! अन मेरा तिरस्कार करते हो ? ेसा-दही 
करना था तो पहले अपने चरर्णोका स्नेह क्यों दिया १ हमारे प्राण 
द्ील्नेयेतो दषम ही क्यो अये ! 

८६.७--भगवन्‌ ! मैने अपना सम्पूणं शरीर आपके चरणेमि 
समर्पित किया है ओर आप क्या मेरा छत मानते हैया मेरे सामने 
आते इए ख्जाते है १ हृदया । प्रेम-दानकर मुञ्चे मना खो | 

५६ ८--आपके चरणोमे क्या जोर अजमाञं १? मेरातो यहं 
अधिकार है कि दास होकर करुणाकी भिक्षा मग | 

५६९ तुम्हारे श्रीपुलके दो शब्द घुन पाऊं, तुम्हारा श्रीमुख 
देख दधँ, बस्त, यदी एक आपस लगी है । | 

५.७ ०-भगवन्‌ ! मुञ्चसे अप कु बोरते नहीं । क्यों इतना 
दुखी कर रहे हैँ ! प्राण कण्ठमे आ गये है | .तै आपके. वचनकी 
चाट जोह रहा द्व । म भगवान्‌का कहाता ह. ओर भगवानूसेः ही मर 
नहीं । इसकी मुञ्चे बडी रत्ना आती है । 
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१.७१ --भगवन्‌ ! मेरे प्रमक्रा तार मत तोडो । आपकी कृपं | 
होनेपर मे ेसा दीननहीन न रहरगा । पेट भरनेपर क्या संसोरसे 
कहना पडता है कि मेरःपेट मरा ९ तपि चेहरेसे दही माद्टूम दहो 
जाती है, चेदरेकी ग्रसनता ही उसकी पहचान दहै । 

५.७ २-सतीको वल्रार्ङ्कार पहनकर चाहे जितना सिंगासिि 
पर्‌ जबतक पतिका सङ्ग उसे नद्यं मिक्ता तवतक वह मन-ही-मतं 
कुदा करती है, वैसे ही तुम्हारे दर्न चिना मुञ्चे कु भी अच्छ 
नही ङगता | | 

=. २-मगवन्‌ ! तुमसे यदि मेरी प्रव्यक्ष मैट नहीं इई ओरं 
कोरी वतिं ही करते रहे तो ये संत सुञ्चे क्या कगे । इसको भी 
तनिकंः विचारो ! 

+ ४- जिसने. मगवानके साक्षात्‌ दर्ीन नदीं किये संतेमे 
उसुरभ मान्यता नहीं । संत ओर भक्त वही है जिसे भगवान्‌ 
त्यण-सान्षात्कार हआ हो । भोजनक बिना तृ्ि कँ ! 
*.+-भगवान्‌ आलिङ्गन देकर ग्रीतिसे इन अङ्गको चन्त: 
क) अशत दृष्टि डाख्कर मेरे जीको ठंडा करेगे । गोदरे 

= ला आर्‌ भूख-प्यास भी प्रेते ओर पीताम्बरे मेरा मेह पेते । 
मते भेरी आर्‌ देखते इप्‌ मेरी टुंडी पकङकार सुद्धे सान्लना देगे । 
मेर भा-वाप हं विश्वम्भर । अव ेसी हौ कुछ कृपा करी 4 

७ दै मेरे मवाप सुज्ञ प्रयश्च बनकर दिखाश्ये । आंखे 
देख द्धगा तन तुम से बातचीत भी करगा, चरणोमे लिपट जाऊंगा | 
पिर 4 दृष्टि ख्गाकर्‌ हाथ जोडकःर सामने खडा र्गा । यही 
मेरी उत्कट वासना है । नारायण ! मेरी यह कामना प्री करो । 


करेगे 
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५.७.७--अभिलाषा मेरी यह दहै कि आपकी-मेरी ` बातचीत 
हो ओर उससे सुख वदे । ओं भरफर आपका श्रीमुख देख | 
यह मँ आपके चरणोको साक्षी रखकर सच-सच कहता हैँ | 

"५.७ ८-तुम्हारा प्रेमघुख छोडकर हम जीवन्मुक्त किसय्यिये 
हों १ कौन एेसा अभागाहोगाजो इसे खत मारदे १ 

५.७९-हे गोपिकारमण | अत्र मुञ्चे अपना ख्प दिखाञो, 
जिसमे मे अपना मस्तक आपके चरणोपर रख । त॒म्हारा श्रीमुख 
देखृगा । तुम्दँ आलिङ्गन कष्धंगा, तुम्हारे ऊपरसे राई-नोन उतागा ! 
त॒म प्रूछछोगे तन अपनी सतव बात कर्रगा । एकान्तम बैठकर तुमसे 
सुख्की बातं करेगा । 

५५८ ०-मुञ्ञ अनाथके य्य हे नाथ ! अव तुम एक बार चले 
ही आओ । 

५५८१ तुम्हारे यि जी तङ्प रहा है । हदय अकुखा रहा है | 
चित्त त॒म्हारे चरणोमे ख्गा है । तुम्हारे निना अव रहा नही जाता | 

५५८२--गरुडके पैरोपर बार-बार मस्तक रखता हँ | हे गरुड़जी ! 
उन हरिको रीघ्र ठे आइये, सञ्च दीनको तारिये । भगवानूके 
चरण जिन लक्ष्मीजीके हाथमे है उनसे गिडगिडता ह किह 
ल्दमीजी | उन हरक सीघ्र ठे अद्ये ओर मुज्ञ दीनको तासि । 
हे रोषनाग ! आप हषीकेराको जगादये । 

५८३२-हे नारयण ! तुम्हं उन गोपालेने अपने पुण्यवान्‌ 
नेत्रोंसे कंसा देखा होगा । उनके उस सुखके खोभसे मेरा मन 
खुख्चाया है । सु्ञे बह आनन्द कत्र मिलेगा १ तुम्हारे श्रीमुखकी 
ओर टकटकी गाये रहनेका आनन्द कसा होगा १ अनुभवके निना 





. संत-वाणीं 
मै उसे कौस जान १ तुम्हारा खूप इन अंखिंसे कब देखूँगा १ तुम्हार 
आलिद्धनका आनन्द कव खभ करगा, चित्त ग्रतिश्षण यदी सोचता हं । 
९८ ४--वह इउयामघननीक, उनका वह पीताम्बर, वह मुकुट, 
वे कुण्ड, वह चन्दन की खीर, वह निर्म कौस्तुममणि ओर बह । 
वैजयन्ती माला, वह सखुखनिर्मित श्रीपुख, एेसे वह सुकुमार मद नमूति | 
श्रक्रष्ण सामने खड़े है ओर उनके सखा गोपा अनिमेष लो चने 
उनके सुन्दर सुखकमच्वी ओर आनन्दालुभव्रसे सिर होकर देष, 
रहे है, यह सम्पूणं दद्य नेत्रोके सामने नाच रहा है । 
+< ~-अपने नेत्रोसे श्रीकृष्णको जीभर कव देगा, श्रीकृ 
जपनी वहोंसे मुञ्चे कव अपनी छातीसे ठगा्रेगे, प्रतिक्षण मेरे चिक्ते 
यही खला! ठगी रहती है । 


+८६-निगमके वनम भटकते-मटकते कयो थके जा रहे हो ! 
गवाखकि घर चे आओो, यँ वह रस्पीसे ववे है | 


५८७ -गीताका जिन्होने उपदेश करिया वही मेरे कन्हैया 
यह. खड़े हे । 


 „ +<<वम्हारा श्रीसख ओर श्रीचरण पै देखूगा--जख्रं 
चरा । उसीमं मन लगा अधीर हो उटा है । पाण्डयको ज-जव कथ 
इअ, तव-तब स्मरण करतें ही तुम आ गये | द्वौपदीक्ते चये तुमने 
उस चोमे ग वेध दी । गोपि साथ कौतुक करते हो, 
गोओं ओर ग्रालंको सुख देते हो; अपना वदी ख्य मुञ्चे दिखा 
दो । त॒म तो अनाथके नाथ जर शरणागतेके आश्रय हो । मेरी 
यह कामना पूरी करो । 
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५८<् कृष्ण ही मेरी माता कृष्ण ही मेरे परिता है, 
जीके जीवन एक कृष्ण ही हैँ | 

८९ ०--अनन्त ब्रह्माण्ड जिसके उदरमें है, वह हरि नन्दके 
घर वारक है | | 

५९१-अंदर हरि, बाहर हरि, हरिन ही अपने अंदर बंद 
कर रा है| 

५९.२--कठिमे सुवर्णाम्बर सुद्योभित हो रहा है ओर गले 
वैरोतकः वनमात् ल्टक रही है । उन सुन्दर मधुर धन्यामको 
देखते. हए नेत्रंसे मानो प्राण निकर पडते हैँ | | 

५५९ ३--श्रीकृष्ण टीरू-विग्रह हैँ । उनका शरीर खोकामिराम 
ओर ध्यान-धारण मङ्गलप्रद दहै । वेदोका जन्मस्थान, षट्‌्रासखोका 
समाधान, षड़दरा नोकी पहेढी- र्ता यह श्रीकृष्णका पूर्णावतार है । 

५५९.४--भक्तिका रहस्य जानना हो तो आभो, श्रीदरन्दावन- 
लीखाका आश्रय करो । | 
| ५९.५--चारो वेद॒ जिसकी कीतिं बखानते है, योगियके 
| ध्यानम जो एक क्षशभरके व्यि भी नहीं आता, वह म्वाडिनोके 
| हाय ष जाता है, भावुक वालिने उसे पकड रती है । इन 
मक्तिनोके पास वह गिड्गिडाता हअ! आता है ओर सयाने कहते 
है कि बह तो मिक्ता ह्ी नहीं| 

५९६--इन भोरी अहीरिनोके प्रव॑पुण्यका हिसाब कौन ख्गा- 
सकता है, जिन्होने सुरारिको सखेत्मया--अन्तःसुखसे खेलाया ओर 
बह्य्खसे भी उन्हं पाकर अपनेको अर्पण कर दिया । भगवान्‌ने 
उन्दे अन्तःुख दिया, जिन्होने एकनिष्ठमावसे उने जाना । श्रषरष्ण. 
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मे जिनका तन-मन छग गया, जो घरद्रार ओर $ 
मू गमी, जिनके च्वि धन, मान ओर स्वजन विष-से हो गये, व | 
पकरान्तवनपे भगवानके साथ जा परिरं | 

,५९२..७--देहकी सारी सावना, सारी सुध-बुध विसार दी; तव | 
वही नारायणकी सम्पूणं प्रूना-अचां है । रेसे सक्तोकी प्रजा मनक 
भक्तेके जनि विनाकेञेते है ओर उनके मौँगे विना उन्दे अपना 
लैवदे देते है 

५९. ८-इन ग्वलिनोका भी कंसा महान्‌ पुण्य था, वे गो, 
भस ओर अन्य पञ्चु भी कैसे भाग्यवान्‌ थे ! श्वालिनोको जो सुख 
मिला वह दूससेके व्यि, ब्रह्मादिक च्यिभीदुर्कमदै। - 

५९.९-गोपि्ो रसरगमे समरस इ; उसी प्रकार हमारी 
चित्तवृत्ति श्रकृष्णत्रेममे सरावोर हो जथ । 

2० ०--धक्तसमागमसे सव भाव हरिके हो जाते है, सब 
काम विना वताये हरि ही करते है । इदय-सम्पुटमे समाये रहते है 
ओर वाहर छरी-सी मूतिं वनकर सामने आते हैँ | 

६०१ श्रीहरि सब मूतोमे रम रहे है जल, थल, काठ 
'्यर--सवमे विराज रहे है पृथ्वी, जर, अग्नि, समीर, गगन 
न पद्ध महाभूतोको ओरं स्थावर-जङ्खप सव पदार्भोको व्यापे इए 
ह । उनके सिवा ब्रहमण्डमे दूस को$ वस्तु ही नदी, यदी शालं 
सिद्धान्त है ओर यही संतोका अनुभव है । 

६०२--मनुष्यं किसी भी वणं या जातिमे पेदा हआ हो वह 

यदि सदाचारी ओर भगवदद्वक्त है तो वही सबके लिये वन्दनीय ओं 
श्रेष्ठ है । कसौटी जाति नहीं है, कसीटी है साधुता--भगवरद्वक्ति 


संत-वाणी ७७ 


६०२ अपना दोष ओर्‌ अपराध कौतक कर्हरँ १ मेरी 
दयामयी मेया | मुञ्चे अपने चरणोमें ठे ठे | यह संसार अन .वस 
इभ । अब मेरा चिन्त-जार काट डले ओर हे इदयधन ! मेरे 
हृदयम आक्र अपना आसन जमाओ | | 

६० ४--अपना चित्त शुद्ध दहो तो रात्नुभी मित्र हो जते दहै, 

ह ओर्‌ सोप मी अपना हिंसा-माव भूक जाते है, वरिष अभृत हो 
जाता है, आधात दहित होता है, दुःख सर्वसुखखरूप फर देनेवास 
बनता है, आगक्री व्पट ठंढी-ठंढी हषा हो जाती है । जिसका चित्त 
शद्ध है उसको सत्र जीव अपने जीवनके समान प्यार करते है । 
कारण, सवके अन्तरम एक ही भव है | 

९०५-आघात करनेवाखा लोहा भी पारसके स्परोमात्रसे सोना 

| हो जाता है । दुटजन भी संतोके स्परमिं आकर संत बन जते है । 
६०६्-जो कोद नारायणका प्रिय हो गया उसका उत्तम या 

। कनिष्ठ वर्णं क्या १ चों वर्णो यह अधिकार है, उसे नमस्कार 

/करनेमें कोई दोष नहं । | 

. ६०७- चित्ती उल्टी चाख्मे मै फे. यया था, मृगजलने 
मुञ्चे भी धोखा दिया था, पर्‌ मगवान्‌ने बडी कृपा की जो मेरी अधि 
खोर. दीं । तुमने मेरी गुहार घुनी, इससे भँ निर्भय हो गया ह | 
६० <--प्रमु अपने भक्तो दुखी नहीं करते, अपने दासक 
चिन्ता अपने ही ऊपर उठा लेते हैँ | सुखप्र्वक हरिकिा कीठंन 
करो, हषके साथ हरिके गुण गाओ । कलिकाल्से मत डरो, 
कञिकार्का निवारण तो सुदर्शनचक्र आप ही कर येगा। भगवान्‌ 
अपने भक्तोको कभी छोडते ही नहीं । 
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भ ~ (क [ ॐ | 
&०९-हर्किा नाम ही वीज दहै ओर हरिका नाम दहा फ 
= 


है । यही सारा पुण्य ओर सारा धं है । सव कखओंका य्ह 
सार ममे दै । ननिरुलन नामसङ्कीर्तनमेः सव रसोंका आनन्द एं 
साथ आता दहं | | 
६१ ०-सव तीर्योकी समुकुटमणि यह हरिकथा है---य 
उष्वेब्ाहिनी परमागरतकी धारा भगवान्‌के सामने बहती रहती है। 
भगव्रानपर इस सुधाधाराका अभिषेक होता रहता दै । 

६१ १--संतोका स॒ख्य काथ जीवको मोह-मायाकी निद्रा 
जगा देना होता हं, स्यं जगे रहत्‌ ह 9 दूसरोको जगा देते है, 
जीर्वोको अभमयदान देते है ओर उनका दैन्य नष्ट कर उं 
जनन्दतन्राज्यपदपर्‌ आखू करते हे | 

६१२-संतोके उपकार माता-पिताके उपकारसे मी अधिक है। 
पव छोटी वड़ी नदिया जिस प्रकार अपने नाम-खूपोके साथ जाक 
एसी मि जाती है जैसे उनका कोई अस्तिघ् दी न हो, उसी प्रका 
त्सुबनके सव सुखदुःख संतोके वोधमहार्णवते पिखीन हो जति है । 

„ १९ द३-घीट, खोक, ओं खोक । बोर, अभीत क्या ओं 
< ल्म १ अरे, अपनी माताकी कोम क्या तू पत्थर पैद 
दा ^ तने जो यह्‌ नर्‌ तनु पाया है यह बडी भारी निधि दै ; जिष्ठ 
तसे कर्‌ सके इसे सवः कर । संत तसे जगार पर्‌ उत 
जायग तू भी पार उतरना चहे तो कुर कर । 

६१४--अनक योनियोमे भटकनेके वाद यह नर-नारायणकरं 
जोडी मखी ह । नर-तनु-जैसा ठव मिला है, नारायणमे अप 
{चत्तका भाव खगा | 
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६१५५ सुन रे सजन ! अपने खहितकरे लक्षण सुन । मनसे 

गोविन्दका सुमिरन कर, नारयणका गुणगान कर, फिर वन्धन कैसा १ 

| ९१ द-जो मन करेगा बही पाओगे । अभ्धासते न्यां 
नहीं होता ¢ 


६१७ श्रीहरिकी शरणमे जाओ, उन्हीके होकर रहो, उनके 
गुणगानमें मग्न हो जाओ, संसार जो हौ वनकर सामने आया हे 
इसे भगा दो ओर इतो देदते, इन्डो आंलोते मुक्तिका आनन्द द्टो । 

९१ ८-दिन-रातका प्रता नहीं । यहाँ तो अखण्ड ज्योति 
जगमगा रही दै । इस्तक। आनन्द जैसे हिलोरे मारता हे; उसके 
 सुखका वर्णन करत कर्‌ः । 


९१९ श्रीढरिक प्रसादसे सव दुःख नष्ट हो जते है । यही 
भव-रोगक्ौ आपप्रि हं । जन्मः जरा, सव व्याधि ओर मृद्यु इसे दूर 
हो जाती ह । उस दयामघुन्द्रकी छषिको अपनी आंखें देख छो, 
छुटि, खल, कामियाका सपद अपनेको न होने दो । मुखसे निरन्तर 
विष्णुसहस्ननामकी माद्य फेरते रहो | 


मा का क @ ~ 





९२.०- बहत बोरना छोड़ दो ओर सावधान होकर ठुसङ्गते 
| वचते रहो । 


६२ १-अनुताप करते हए मगवानूसे यह कहो, नै तो 
५१ [0 ५१ लः ¢ ९५, „त ~. ९५१ 

अनथ दू, अपरानरा ह, कहन द्व मन्दमति ओर जडबुद्धि द । 
न्न 


2 कृपानिधे | हे मेरे माता-पिता ! अपनी वाणीसे कभी मेने 
। वन्द याद नहीं क्रिया । तम्हारा गुणगान भी न सुना ओर न 
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गाया । अपना हित करोड लोक-काजके पीके मरा करिपा ¦ दर. 
कीर्तन, संतोका सङ्ग कभी मुञ्ञे अच्छा नहीं खगा । प्रान ्‌ 
बडी रुचि थी, दूसरकी लू निन्दा की । प्ररोपकार न ने 
कया, न दूसरेसे कमी कराया । दूसरों को पीड़ा पर्चानेमे कमी 
ट्या न आयी । एेसा व्यवसाय क्रिया जो न करना चाहिये ओर्‌ £ 
उससे प्राया तो क्या अपने बुटुम्बका मार दता कफिरा॥ 
तीर्थोकी कमी यात्रा नहीं की, केवर इस पिण्डकरे पारन करने 
दी हाय-पैर मारत। रहा । स॒ज्ञसे न संत-सेवा वनी; न दान-पुण्व 
वना, न भगवान्‌की मूतिंका ददन ओर प्रूजन-अचेन दी वना । 
कुसङ्गमं पड्कर्‌ अनेक अन्याय ओर्‌ अधमे करिये । सने अपना 


<= 

प हो सयान करिया, म अपना-आप ही वैरी बना | भगत्रन्‌ । 
। 

॥ 

रः 






ठम द्याक निवन हो, मुञ्च इस भवसागरे पार उतारो ! 


६२२९-मव्रसागस्को तेरकर पार करते इए चिन्ता ससि 
गतो करते हो १ उत पार्‌ तो वह" कटिपर कर धरे खड 
दै । जो वु चाहते हो उसके वही तो दाता है | उनके चरणों 
नक्र छ्पिट जाओ ! वह जगतछामी तुमसे कोई मोठ नहीं व्मे+ 
"2 तुम्हारी मक्तिसे ही तुम्हे अपने कंयेपर उठा ठे ज्ये । 
प्रयु जहा प्रसन्न हए त्यौ भुक्ति ओर सक्तिकी चिन्ता क्या 
वहा दन्य ओर दाद्धिय कँ १ | 

६२९२३-संसारमे बने रहो, पर हरिको न मूलो । दरा ` 
जपते ए न्याय-नीतिंसे सव काम करते चरो । इससे संसार 
मी सुखद होता हं । 


1.1. 
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 ६२४-सुख यथ-बराबर है तो दुःख पह्ाड-बराबर । संसारके 
विषयमे सवक्रा यही अनुभव है । मोँ-बाप, खी-पुत्र, सङ्गी-साथी, 
धन-दौरुत, राजा-महाराजा कोई भी हमे क्या मृत्युसे बचा सकता 
है १ .यह रारीर तो कारुका कचवा है । वि 

` ६२५-कौडी-कोड़ी जोङ्कर करोड़ रुपये इकट्ठे करोः 

पर साथतो एक ठ्गोदीभी न जायमी | | 
६२ &-सङ्गी-साथी एक-एक करके चके । अव तुम्हारी भी 
` बारी अवेगी । क्या गाफिल होकर बैठे हयो १ कारु सिरपर सवार हैः 
अब भी सावधान हो जाजो, इससे निस्तार पानेका कुछ उपाय करो । 
६२७--तुम्हारी देह तो नदीं रहेगी, इसे काल खा जायगा । 
अव भी जागो, नही तो धोखा खाओगे, नरोके बीच मारे जाओगे । 
६२८-प्रर-उपकार करो, परनिन्दा मत॒ करो, परलिर्योको 

मौँ-बहन समश्चो । प्राणिमात्रमे दया-माव रखो । 

६२ ९.-घर-गृहस्थीके प्रपश्चमे लगे रहते इए भी एक बात 
) न भूल्ना--यह क्षणकारीन द्रव्य, दारा ओर पिर तुम्हारा नहीं. 
है । अन्तकाल्मे जो तुम्हारा होगा वह तो एक श्रीहरि दही दहै, 

उसीको जाकर पकड । | 
६३ ०-भगवान्‌को चाहते ह्यो तो चित्तको मलिन क्यों रखते 
हो १ अभिमान, अकड़, आस्य, रोकरुल्ना, चछ्चर्ता, असद्‌- 
व्यवहार, मनोमाडिन्य इत्यादि कूडा-करकरट किसख्ये जमा क्रिये इए 
हो १ केव बाहरी मेष बना ठेनेसे थोडे ही कोई भक्त होता है । 
६२१-आग लगे उस बनावटी खोँगमें जिसके भीतर 
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कालिमा भरी इई है । वखोको ल्पेटकर पेट वड़ा कर ठेनेसे। 
गभेवती होनेकी बात उडनेसे, दोहद का स्लोग भरनेसे वं 
थोड़े ही पैदा होता है, केवर हसी होती है | 

६३२ -इन्दरियोका नियमन नही, सुखम नाम नहीं; दे 
जीवन तो भोजनके साथ मक्ली निग जाना हे । एेसा भोजः 
क्या कभी सुख दे सक्ता है ! | 

९३ ३-संसारकी सारी आशाओं ओर अमिराबाओंका व्या 
किये बिना भगवान्‌ नहीं मिरुते | 

९२४ जो जी-नानसे भगवान्‌को चाहते है, वे अफ 
रमक्रो सावधानीसे बचाये रहे, प्रतिश्ठाको राकरीविष्ठा समञ्च हं 
डवा बादमं न उल्क, अहङ्कारी तार्विकोकि सङ्घसे दूर रहं ओः 
कोई ठोग-पाखण्ड न रचे , 





^ खग वनानेसे भगवान्‌ नदीं मिकते । निर्म चित्त 
भमभरी चाह नहीं तो जो कु भी के „ अन्त केवर “आहः है । 
९२ ६-सववे अरुग-अल्ग राग है | उनके पीके अपने सते 

को मत बँटते फिरो | अपते ्िश्वासको जतनसे रणवो, दसय 
रुगमे न आओ | 

५२७ भिखे उन्ही जो स्व॑तोमावसे समरसमे मिटे हं 
३ ही तुम्हारे कुर.परिार है । वाद-विवादमें पडेगे तो फंदेमे फसोगे 

९२८ भक्तोके मेठेका जो आनन्द है, उसका कुक । 
आखाद अव्रि्रासीको नहीं मिरुता । बह सिद्धानमे कंकडीकी तः 
अलग ही रहता है | 
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६३९--भगतवरान्‌की प्रूजा करो तो उत्तम मनसे करो । उसमें 

बाहरी दिखावेका क्या कम १? जिसको जनाना चाहते हो वह 
अन्तरकी बात जानता है । कारण सोमे वही सच है | 


६9 ०--भक्तिकी जाति रेसी है कि सवंखसे हाथ धोना 
पडता है | 


६४१-नेत्रोमं अश्रु-विन्दु नही, हृदयम छटपटाहट नहीं तो 
भक्ति काकी ? बह तो भक्तिकी विडम्बना है, व्य्थका जन-मन-रञ्चन 
ह । जबतक दृष्टिसे दृष्टि नहीं मिटी तबतक मिलन नहीं होता । 
| ६ २--अहंता नष्ट हो, भगवान स्तुति-पाठमे सच्ची भक्ति हो 

हृदथकी सची रुगन हो, इरिचरणोमें प्री निष्ठा हो तब काम बने । 

६५२-सेवंकके तनमे जबतक प्राण है तवबतक खामीकी 
आज्ञा ही उसके ल्य प्रमाण है| 

६४ 9--भगवान्‌के होकर रहो । ज्ञानर्व-दुविदग्धं तार्किको 
की अपेक्षा अपद, अनजान, भोटे-माठे रोग ही अच्छे होते है | 
मूं बल्कि अच्छे है, ये विद्धान्‌ तार्किक तो किसी कामके नहीं | 

६४५--भगवान्‌के लिये सवंखसे हाथ धोनेको तैयार हो जाना 
पूवेपुण्यके बिना नसीब नही होता । 

६४६--इस संसारम आये हो तो अब उठो, जल्दी करो । ओर 
उन उदार प्रभुकी शरणमे जाओ । यह देह तो देवताओंकी है, घन 
सारा कुबेरका है, श्समे मनुष्यक्रा क्या है १ देने-दिकनेवाखा, ठे जाने- 
| च्वि ठे जानेवाला तो कोई ओर ही है । इसका यहयँ क्या धरा है; 
रे मूरख ! क्यो नारावानये पीडे मगवान्‌की ओर पीठ फेरता है १ 


। 


3. संत-वाणी । 





६.७-भगवान्‌ने जो इन्द्रियो दी हैँ उन्हे भगवान्‌के काममे क्वे 
नदीं गा देते ? मुखस हरिका कीर्तन करो, कानोसे उनकी कीहि 
सनो, नेत्रोसे उन्दींक्रा खूप देखो । इसीके च्यि तो ये इन्दि्यो हं 

&% ८--संसारका बोञ्ञ सिरपर खदे इए दौडनेमे बड़े खुं 
हैः । अरे निर्टल्न ! अपने .संसारीपनपर- वैलकी तरह इस वेज 
टोनेपर इतना क्यों इतराता ह ! 

६ 9 ९.--परद्रव्य ओर परनारीका अभिलाष जौँ इआ वहीरै 
भाग्यका हास आरम्भ इ । 

&०--परखी ओर परधन बडे खोटे है | वडे-बड़े इनके चक्र 
मटियामेट हो गये । इन दोनोंको छोड दे, तमी अन्तम ख पायेगा। 

६५१--राम ओर कृष्ण नाम सीघे-सीघे खो ओर उस व्याप 
ख्पको मनसे स्मरण करो । 

&५२--पेग्मं अन नदो तो श्रङ्गारकी क्या शोभा १ उरसं 
प्रकार श्रीहरिके प्रम विना कों ज्ञान रिसी कामका नहीं | 

&५२--श्रीहरि गोविन्द नामकी धुन जब ठग जायगी तब यह 
काया भी गोविन्द बन जायगी, भगवान्‌से कोई दुराव, कोई मेदभाठ 
नहीं रह जायगा । मन आनन्दसे उछछट्ने लगेगा, नेत्रे प्रेम बहे 
्गेगा । कीट भृङ्ख बनकर जसे कीटरूपमे फिर अलग नहीं रहत 
वैसे तुम भी मगवानसे अलग नहीं रहोगे । 

&५४--सकुचकर एेखे छोटे क्यों बन गये हो । ब्रह्माण्ड 
आचमन कर छो | पारण करके संसारसे हाथ घो खो । बहुत दे 
दई, अव देर मत करो । 


संत-वाणी ८५ 


६५५५५ राख जिस ` चीजको छोड देनेको के, उसे, चाहे 


करने कहे, चाहे वह विष ही क्यों न हो, उसे जरूर ग्रहण करे । 
६५५६--मागेमे अंघेके आगे जैसे ओंखवाडा चलकर उसे 


| अज्ञानी हैँ उन्हे धका तच बतखते है । ` 

६५५.७--संत पहाडङ़की चोटीपर खड़े होकर पुकार रहे है-- 
भगवानक्री रारण लो; प्राणिमात्रमे उसीका भजन करो । गो, खर, 
› श्चान सत्रको समानशख्पसे बन्दन करो । 

६५८--जन्मके प्रसङ्गसे सखी-देहका जो स्परे हआ सो हआ, 
र उसके बाद समपर्णं जीवनम कमी वह स्पा न हो--रेसा 
जिसका कठिन ब्रह्मचर्यं है बही सचा ब्रह्मचारी है । 














पायानदीकी इस बाढम बह जाओगे । मवनदीका पानी, प्यारे ! 
| वेगसे खींचता है ओर बडे-बडे तैराकोंको उठाकर नीचे गिराता 


न छुट जायगा तत्र पीके परछताओगे । 


| हीं रखता, अन्तःकरणमें मेस्के समान अचल. रहता है, जिसका 
शन्तःकरण मै-मेर भूढा रहता है बही निरन्तर संन्यासी है । ` 


गा दो; फिर शरीर रहे चहे जाय | 


बह राज्य दही क्योन हो, तृणवत्‌ व्याग दे । शाख जिसे ग्रहण 


रास्ता बताता है, उसी तरह संत मह।पुरूष भी धर्मका आचरण करके 


६५९.--फिर चरो, फिर चरो रे जीव ! नहीं तो गोते खाओगे | 


है । संसार क्षणमङ्गर है, इस्तका कोई भरोसा नहीं । यह दकम 


६६०--जो गये हृएका स्मरण नहं करता, मिले इएकी इच्छा ` 


६६ १- निरन्तर सदम्यास करो, चित्तो परमपुरुषके मार्गमे 


८६ संत-वाणी 


६६ २--अपनी प्रूञ्यता अपनी ओँखों न देखे, अपनी कीति 
अपने कानों न सुने, एेसा न करे जिससे ङोग यह पहचान छं किं 
यह अमुक है । बहस्पतिके समान सव॑ज्ञता प्राप्त हो तो भी महिमा 
भयसे अज्ञानियोकी माति रहे । अपना चातुर्यं छिपावे, अपना महच 
विसार दे ओर अपना बावलपन छोगोको दिखावे | 

६९६२ दुक्त ्डनेवाटी गो जैसे अपना दुध चुराती है। 
वेरया जसे अपनी वयत्‌ चुराती है, कु्वधू जसे अपने अङ्ग छिपा, 
हे वैसे ही अपना सत्क छिपाओ | 

&89-कमकपर्‌ भोरे जो परैर ॒स्वते हैँ, बडे हल्के रखते हैं 
इस भयसे कि कहीं केसर कुचल न जाय । उसी प्रकार सक्। 
परमाणुवत्‌ जीव भरे इए है यह जानकर ॒संत-महात्मा दयादक्ति 


धरतीपर्‌ बहुत ही हल्के पैर रखता है । वह समस्त प्राणियोके नीचे 
अपना जी विछ्लाता है | 





९६-एसा कुछ भी नहीं है जिसे संत खभावतः सह न छे 
ओर वह सह ठेता है इसका उसे कोई स्मरण भी नहीं रहता । 
९९६ साधु व्यि अपना-पराया कुछ भी नदीं, सारे विश्च 
ही उसकी जान-पहचान है, बडा पुराना नाता है । हाक 
चटना जेसे सीधा होता है वैसे ही उसका भाव सरल होता है 
उसमे शङ्का या आकाङ्घा नहीं होती । 


९६७ मकि पास जाति वच्चेको जसे कोई सोच-सङ्कोच नहं 
होता, वैसे ही संतके च्य खोगोको अपना मन देते कोई शङ्का नहं 
होती । उसके य्यि कोई कोना-तरा नह जा करता । उस 


दृष्टिं कपः नही हाता, बोकनेमे सन्दह्‌ नहीं होता । दसो इन्दि 





संत-वाणी ८७ 


उसकी सर, निष्प्रपञ्च ओर निम॑र होती है ओर उसके पञ्चप्राणोके 
स्तर आये प्रहर मुक्त रहते हैँ | | 

६&&८-भागते इए मे्घके साथ आकाश नही दौडता, वैसे 
ही संत पुस्षका मन चकते हए रारीरके साथ नहीं चटा करता, 
घुव-जेसा स्थिर रहता है । 

 ६६९-समुद्रमे गङ्गाजक जैसे मिलकर भी मिक्ता रहता है 

वैसे ही संत पुष भगवतखष्प होकर भी भगवान्‌को सवख देकर 
भजता रहता है । | 

६७०-जो तीर्थम, पवित्र जलारायोके किनारे, खुन्दर तपोवनोमे 


ओर गुहाओंमे रहना पसंद करता दहै, एकान्तसे जिसकी अत्यन्त 


 श्रीति होती ओर जनपदसे जिसकाजी ऊब्ा इ होता हैउसे 





ज्ञानकी मनुष्याकार मूतिं ही जानो । 

६७१-पश्चतत्ोकी देह बनी ओर फिर ` कममेकि गुणोसे 
वैधकर्‌ जन्म-मृत्युका चक्षर काट रदी है । कारानर्के कुण्डम यह 
मक्नकी आहूति है । मक्खीका प्ख हिर्ते-न-हिल्ते इसका काम 


तमाम दलो जाता है । इस देहकी तो यह दशा है । 


६७२-भगवान्‌ प्रेम, सुख ओर शान्तिके निकेतन हैँ | प्रेम, 


घुल ओर शन्ति उनका खूप ही है । 


६७३-शक्ति, बुद्धि, खतन्त्रता रहते दूसरौकी देखा-देखी 


कल्याणकारी धर्ममार्गकी उपेक्षा करके सर्वथा अषहितकर्‌ अधर्मके 
| मार्गपर चलना अपनी ही आन्तरिक दुब॑ल्ताका द्योतक है । 


६.७ 9-कायेन, वाचा, मनसा अपने पास जो दत्य हो उसके 


द्रारा वैरी भी आते | होकर अवितो उसे विमुख न जाने देना; वृक्ष 








८८ सत-वाणी 


जेसे एक, फर, छाया, मू, पत्र सत्र कुछ जो कोई पथिक आ 
उसके सामने हाजिर करनेमे नहीं चूकता, वैसे दी प्रसङ्खाुसाए 
श्रान्त पथिक कोड्‌ आ जाय तो अपने धन-घान्यादिके द्रारा उस्र 
काम आना । इसका नाम है दान | 


2७" दान सवेख देनादही दहै, अपने स्यि खच करना 
व्यथ गवाना है । ओषधि दूसरोको फल देती है ओर खयं सू 
जाती है । उसी प्रकार हे वीर ! खरूपकी प्रातिके लि प्राण, 
इन्द्रिय ओर शरीर्को विस्तना ही तप है | 

९०६-अपने गुणोंसे दृसरोके दोघ दूर करके उनकी ओर 
देखना चाहिये । | 

<>७-साघ्विक ज्ञान वही है जिसमे उस ज्ञानके साथनज्ञाता 
ओर ज्ञेय दयम एक हो जाते हें | सूर्थ॒जैसे अन्धकारको नही 
देखता, नद्यो समुदको नहीं देखतीं, अपनी छाया अपनेसे अच्गं 
करके पकड़ी नहं जाती वैसे ही जिस ज्ञानको रिवादिसे ठेकर्‌ 


वृणपयन्त॒अपनेसे भिन्न नही दिखवायी देते वह साघ्विक ज्ञान है 
१1 माक्ष ठक्ष्मीका भुवन हं | 


९०८-अरे | अदनेसे राजाके साथ सोनेवाटी दासी भी 


न जकर बराबरी करती है । फिर मे तो साक्षात्‌ विदवेश्वर द्र | मेरे 
५ 


4 भा जीवन्न दछ्टे देखा कसे हयो सकता है ? एसा 
नत्र च्चूठ कानम भीन पडने दो | 


९७९ दोना दप॑ण उठकर एक दूसरेके पास आमने-सामने 
[ ग्य | अवर बताईय कौन किसको देख रहा है ! 
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६८०-दहौरएसे डरना कचपनमे होता है । पर जो क्वे नी है 
उनके च्य हआ क्या १ वैसे ही मृत्युको भी कौन माने १ 

६८१--फर देकर शर सूख जाता है, फट रस पकनेपर 
नष्ट होतादहै | समी तृपति देकर समाप्त द्योता है । आहृतिको 
अग्ने डार्कर हाथ हट जाता है । गीत आनन्द पाकर मोन हो 
जाता है । वसे ही सत्‌-चित्‌-आनन्द-पद द््टाको दिखाकर मौन 
हो जते है| 

६८ र-भगवान्‌के द्वारपर परुभर तो खड़े रहो । 

६८२- चरो वेद, छो शाच्न, अर्ष पुराण हरिके ही 
गीत गाते है | 
| ६८४-दिन-रात प्रपञ्चके स्यि इतना कष्ट करते हो 

भगवान्‌क्रो स्यो नहं भजते १ 

६८५५-जप, तप, कर्म, धर्म॑हरिके निना सब श्रम व्यर्थं है | 

६८६-हरि, हरि, हरि ! जिसकी वाणी यह मन्त्र जपती है 
उसे मोक्ष मिता है | | 

६८७-राखका प्रमाण है, श्रुतिकरा वचन है कि (नारायणः 
ही सब जपोंका पार है | 

६८ ८-भाव मत छोड़ । सन्देह छोड दे; गला फ़ाडकर राम- 
कृष्णको पुकार । 

६८९ -एक नामका ही त मनसे टढ धर ले । हरि तुञ्चपर 
करुणा करगे । 

` ६९ ०-राम-कृष्ण-गोविन्दः नाम सरक है । गद्रदं होकर 

वाणीसे इसका पहले जप क्र | , ` | 


९. स॑त-वाणीं 


६९.१--नामसे बढ़कर कोई तच नहीं है । व्यथं ओर रास्तोमं 
मत भटक । 
६९.२-हरिके विना यह सारा संसार चूहा व्यवहार है; व्यथेका 
आना-जाना दै । 
६&९.३-नाम-मन्त्र-जपसे कोटि पाप नष्ट होगा । कृष्णनामका 
सङ्कल्प पकड़ रह । 
&९.9- निरन्तर इरिका ध्यान करनेसे सन कर्मोकि बन्धन कट 
जाते हँ । राम-कृष्ण-नाम-उचारणसे सव दोष दिगन्तमे भाग जाते हैँ । 
&९.-हे गोपार । हे हरि ! हैः जगत्त्रयजीवन ! यह मन तेरे 
ही ध्यानं चग जाय, एक क्षण भी खारी न जाय । 
९९.६-तन-मन तेरे ही चरणोमे दारणाल्ङ्कत किये है । 
सकिमिणीदिवीवर मेरे वाप है । मै ओर कुछ नह्य जानता । 
९९७-हरि आदिमे है, हरि अन्तम है, हरि सब भूतोमं 
न्वापक ह | हरि जानो, हरिको बखानो, वही मेरे मां-बाप हैं । 
६९८-हदयमे भगवान निराकार रूपका ध्यान, नेत्रौसे 
भगवत्‌-लीलका ददन ओर जीमसे राम-नामका जप । इतना हो 
सक तो फिर ओर करना ही क्या रहा ! 
६९.९.-श्रीरामके नामका स्मरण करो । यह सञ्जीवनी ओषधि ह| 
७० ०-जिसकी कहीं गति नहं उसके च्य एकमात्र 
अवटख्म्बन रास-नाम हं | 


७० १-अक्ल-अल्ख क्या बकता फिरता है; एक सीधा 
मुक्तिका मागं श्रीरास-नाम जप |. 
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७०२--अनेक जन्मोकी विगड़ी इई आज अभी खुधर जाय 
यदि त्‌ बुरी संगति छोडकर श्रीरामका होकर श्रीराम-नामका जप 
करने खगे | . 

७०३--राम-नाम-स्मरण करनेसे सब सिद्धियोँ हाथ आ जाती 
हैँ ओर प्रत्येक पगपर परम आनन्द प्राप्त होता है | 


 ७०४-रामका मुदे सहारा हो, रामका बरु हो; राम-नाममे 
विश्वास दहो ओर आनन्दमङ्खल्के साथ मै श्रीरामनामका स्मरण 
कर । लोक ओर परटोकका बनानेवाडा श्रीरामनाम ही है । 
७०५--श्रीरामका स्मरण. करते दही जो हृदय प्रेमसे पिघल 
नहीं उठता बह फट जाय; जिन नेत्रोमे ओंपू नह्य अतेवे ष्ट 
जायं ओर जो रारीर पुरुकित नहीं होता बह जठ जाय । 
७० ६-हरिका सुयरा सुनकर जिन नेत्रम प्रेमके ओंतसु .छरुक 
न आवे उनमें तो मुदीमर धूर डाल देनी चाहिये । 
 . ७०७-हे मन ! सबसे फीका हो, केवल श्रीहरिसे ही सरस रह, 
७० ८--अब तुश्ञे पाकर ओरोके सामने हाथ क्या पसा १ 
प्रभुका होकर जगत्से अव क्या याचना १ | 
७०९--जो कु मिरु जाय उसीमे सन्तोष ओर श्रीहरि चरणों 
म प्रीति । बस, इसके अगे सुख है क्या वस्तु | र 
७.१ ०--अपने निवाहके स्यि ` जो चिन्ता अथवा प्रपच्च नही 
करता वही सचा विंदवासी है | | | 
, ७ ११-जिततफ़ा मन. पवित्र नहीं उस्रा कोई काम पवित्र 
नहीं होता । 
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७१२-जो ओं इर्वरकी ताबेदारीमे रहना भटा नहीं मानतीं 
उनका तो षट जाना ही अच्छादहै। जो जीम ईदवरकी चचां नहीं 
करती वह गमी ही रहे तो अच्छा । जो कान स्य नहीं सुनते वे 
बहरे ही रह जर्ये तो अच्छा ओर जो तन ईदयरकी सेवामें नकीं 
रुगता उसका न रहना ही अच्छाहै। 

७१ २--जन्मके परहठे तू ईश्वरका जितना प्यारा था उतना ही 
म्युपयन्त बना रहे ेसा आचरण कर्‌ । 


७१५--घन-दौकत कमानेके षीके क्यो पड़ इए हो १ तम्हारी 
जरूरियातोको पररा करने ओर तुम्हारी देखभाल रखनेका सारा मार 
तो उस देरने ही ठे रक्खा है । यदि उसका मेसा करोगे तो 
सब तरहसे शान्ति ओर सुख पाओगे । 

७१५--जो इस नाशावान्‌ संसारम आसक्त नहीं है वही अनुभव- 
सिद्ध ज्ञानी ऋषि है | तल्टीन होकर ईरका गुण गाना, मत्त होकर संगीत 
खुनना ओर प्रभुकी अधीनता मानकर काम करना ही संतका धर्म है । 

७१ &-प्रायश्चित्तकी तीन सीदि है -आत्मग्छानि, दूसरी 
चर पपर न करनेका निश्वय ओर्‌ आत्मशुद्धि । 

०९ ७-ग्रभुकरे मागमे प्राणतक देनेकी तैयारी न हो तो उसके 
प्रति व्रम हे एसा मानना ही नही चाहिये । 


७१८-इदवरमे निमग्न होनेमे ही अपने मनका नाश ह| 

७१ ९.--अन्तःकरणमे उपजा हआ शखर-दर्दनका एक कण 
जितना उत्साह भी खगके कखे मन्दिरमे जनेकी भिठससे मी 
अधिक मीठा है| | 


 . भ श 
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७२ ०--सचचा संत जब बाहरसे चुपचाष होता है.तत्र वह 
भीतर-ही-मीतर इस्वरसे बात करता रहता ड ओर जब उसे नेतर मदे होते 
हैः तच वह ईछरकी महिमा अथवा उसके खरूपको देखता रहता है । 

७२१-भले ही तुम पैदल चकर्ते. रहो; परन्तु मनपर तो 
सवारी गँठे ही रहना । 

७२२-शवरको जानकर भी उससे प्रेम न करना असम्मत 
है । जो परिचय प्रेमशुल्य है बह परिचिय ही नही । 

७२ २--देश्वर जिसपर खुरा होता है उसे नदीकी-सी दानरीरूता, 
 सूयकी-सी उदारता ओर प्ृरथ्वीकी-सी सहनरील्ता प्रदान करता है । 

७२४--ये सन वाद-त्रिवाद, शब्दाडम्बर ओर अहंता-ममता 
तो परदेके बाहरकी बातें हैँ | परदेके भीतर तो नीरवता, स्थिरता, 
रान्ति ओर आनन्द व्याप्त है | 


७२५--साधनाके य्य जो कुछ करना पड़े सब करना, परन्तु 
उसमे भी प्रसुक्ृपाका प्रताप ही समञ्नना, अपना पुरुषार्थं नही । 

७२६--जो ईश्वरके नजदीक आ गया उसे किंस बातकी कमी ! 
समी पदाथं ओर सारी सम्पत्ति उसकी ही है, क्योकि उसका 
परमप्रिय सखा सवंग्यापी ओर सारी सम्पत्तिका खामी है । 

७२.७--जो अपना परिचय ईश्वरज्ञानी कहकर देता है, वह 
मिथ्याभिमानी है । जो यह कहता है किं मै उसे नदी जानता 
वही `बुद्धिमान्‌ है । 

७२ ८-सारी दुनिया तुस्चे अपना रेश्र्यं ओर खामित्र भी 
सपदेतोत्‌ श्वर न जाना जौर सारी दुनियाकी गरीबी भी तेरे हिस्से 
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आ जाय तो उससे नाराज न होना । चहि जंसी हारुत होः एक 
उस प्रभुका काम बजानेका ध्यान रखना । 
७२९.-जो मनुष्य छविक छारस्ाके वामे होकर ऋषिः 
सुनियोके हृदयस्थ हर्की आवाजकी अवगणना करता टै उसे तो 
गछानिका कफ़न ओढकर अपमानकी इमरान-भूमिमे ही जकना पडता 
है । ओर जो इन्द्रियो ओर भोगेच्छाको दु्वटं बनाकर टीक्कि 
पदार्थेसि दूर रहता है वह सव्य, सुख, शान्तिकी चादर ओढ्कर 
सम्मानकी मूमिमे, खयं श्रीहरिकी गोदमे सो जाता ह । 
७३ ०-ईश्वरको जाननेवारेका हृदय निर्म कच ी हँडीमे 
जलते इए दीपकके समान है । उसका प्रकारा स्त्र पकता है । 
घुद उसे तो फिर उर ही कैसा १ 





| 


७३१-इन असंह्य तारो ओर नमोमण्डल्के सिर जनहारकी 
नजर तू जहा कहीं मो होगा वहीं रहेगी--रेसा विच।रकर सदा- 
1 सवद्‌ा सावधान ओर पवित्र रहना | 





# 
का + जकः ~~ ~ 


७३२-किन-किन बातोसे शश्ररकी प्राति होती है १ भूगे, बहरे । 
ओर अन्धेपनसे । प्रमुके सिवा न ङु बोलो, न सुनो ओर न देखी | 

७३३-मन्‌ष्यका सचा कतव्य क्या है १ दखसके सिवा किसी 
दूसरी चीजसे प्रीति न जोड़ना । 

७२४ -ईश्वरके भजन-पूननमे जो दुनियाकी सारी चीजोको भू 
जाता है उसे सभी चीजेमिं दश्ररही ईर दिखायी देने र्गता है| 


॥ 
७३ ५-सभी हाठतमं प्रमु ओर प्रमुभक्तोका दास होकर 
४ 





रहना ही अनन्य ओर एकनिष्ठ भक्ति करना है । 
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७३६--अपने प्यारेके श्रवण, मनन, कीर्तन आदिमे जो 
धार्‌ है उन्हें दूर करना सच्ये प्रमु-गरेमका चिह्न है । 

७२. भीतरसे प्रभुकी गाढ़ भक्ति करना; किन्तु हरसे 
उसे प्रकट न होने देना साधुताका मुख्य चिह्न है । 

७३ ८-ईश्वरकी उपासनामे मनुष्य ज्यो -ज्यो इबता जाता है, 
तोयां प्रमुद शंनके च्वि उसकी आतुरता बढती जाती है । यदि . 
एक पठ्के व्यि भी उस प्रभुका साक्षात्कार हो जाता है तो वह 
उस स्थितिकी अधिकाधिक इच्छाम खीन हो जाता है | 

७२९.-जो साधक हजारो भुवनोकी दौकतके भी इुभाये न 
टुभा, वदी ईश्रके बारेमे बात करने छायक्र है | 

७४ ०-जो मनकी मलिनतासे. रहित, दुनियाके जंजाकसे 
मुक्त ओर कौकिक तृष्णासे विमुख है वही सचा संत है । 

७४ १-जिस किंसीने साधु पुरूषोंका सहवास करिया है वही 
ई्रको पा सका है | । „ | 

७४२-जव मेरी जीभ अद्वितीय ईश्वरकी महिमा ओर गुण 
गाने र्गी तत मैने देखा भूखोक ओर खर्मलोक मेरी प्रदक्षिणा कर 

रहे हैँ । हा, छोग इसे देख नहीं पाये | 
| ७४३-ईशवरको पानेके च्य जिसका हृदय तरस रहा है 
उसीका जन्म धन्य है, उसीकी माता धन्य है । कारण, उसका 
सर्वख तो उस ईश्वरम समाया इञ है | - 
 ७४४-जो मनुष्य इद्रे लीन रहता है ओर सुनने तथा 
देखने लायक उसीको समञ्नता है, उसने सब कुछ सुन च्या है 
देख ल्या है ओर जन च्यादहै| ` 


९.६ सत -वा णीं 





७४--अगर तुम दुनियाकी खोजमें जाओगे तौ दुनिया ठु मपर 
चद नैटेगी, उससे विमुख होओगे तव ही उसे पार कर सकोगे । 

७ &-फकीर बह है जिसे आज ओर कर--किसी दिनक्ी 
परवा नही, जो अपने ओर प्रमुके सम्बन्धके अगे लोक ओर परच्छोक ' 
दोर्नोको तच्छ समञ्जता है । 

७७७--विना इदरका नाम ॒चल्यि कोई भी बात विचारनै 
अथवा कररनेसे बडी त्रिपत्तिका सामना करना पड़ता है । 

७४८-जो प्रमुको पाता है बह अपने रूपमे न रहकर प्रसुके 


= 


रूपमे समा जाता है । 
७४९ मुंह वंद रखो । ईश्वरके सिवा दूसरी बात ही मत्त 
करो । मनमे भी शरक सिवा ओर किसी बातक्रा चिन्तन न करो | 


ध 






। 
॥ 


| 
| 
इन्द्रियां ओर अपने का्योकि द्रारा वैसे ही काम करो जिनसे धर | 
खुरा हो । | 


०० -एकान्तमे प्रसुके साधं वेटनेवालेका लक्षण है संसारी ' 
सब वस्तुओं ओर दूसरे सव मनुष्योकी अपश प्रमुहीको अधिक । 
प्यार करना । 

ह ०५१ जो छोटे-छोटे प्राणियोसे प्यार नहीं कर सकता वह 
ईशचरसे क्या प्यार करेगा १ | 
~ भ + | 

७५२ संता ओर भक्तोकी सेवा करना, उनके उपदेशोंका ' 
श्रवण करना, उनके संग रहना ओर उनके आचरणोंका अनुकरण ` 

करना यदी सचा घुख ग्राप्त करनेका एकमात्र उपाय है । | 

७५५ ३- भगवान्‌ नारायण ही सर्वोपरि हैँ ओर उनके चरणेन | 





| 
| 
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अपनेको सवेतोमावेन समर्पित कर देना ही कल्याणका एकमात्र उपाय है । 
७५४--यदि माता. खीज्ञकर नच्येको अपनी गोदसे उतार भी 
देती है तो भी चा उसीमें अपनी छौ गाये रहता है ओर उसीको 
याद्‌ करके रोता-चिछ्छाता ओट छटपटाता है । उसी म्रकार हे नाथ 
तम चाहे मेरी कितनी उपेक्षा करो ओर मेरे दुःरखोकी ओर , ध्यान 
नभीदो तो भी मैं तुम्हारे चरणोको छोड़कर ओर की नहीं जा 
सकता । तुम्हारे चरणोके सिवा मेरे स्यि कोई गति ही नहीं । ` 
, ७८५८-यदि पति अपनी पतित्रता खीका स्के सामने 
तिरस्कार भी करे तो भी बह उसका परित्याग नही कर सकती । 
इसी प्रकार चाषे तुम सन्ने कितना हयी दुतकारो भै ठम्हयारे अभय- 
चरणोको छोडकर अन्यत्र कही जानेकी बात भी नहीं सोच सकता । 
तुम चाहे मेरी ओर ओंखे उठाकर भीन देखो, सुञ्चे तो केवर 
त॒म्हारा ओर तुम्हारी कृपाका हयी अवलम्बन है । | 
 ७५६-तुम्हारे चरणोको छोडकर भ जाऊँ भी कँ १ मेर 
चयि ओर आश्रय ह्वी क्या ह १ तुम चाहे मेरे क्का निवारण न 
करो, मेरा हृदय तो तुम्हारी ही दयासे द्रवीभूत होगा । , = 
७५७- बादल चाहे किसानको भूर जाय, परन्तु किसान 
तो सदा निनिमेष टष्टिसे बादख्की ओर ही ताकता रहता है । इस 
प्रकार है नाध | मेरी अभिराषाके एकमात्र विषय तुम ह्वी हो | जो 
तुम्हे चाहता है, उसे त्रिभुवनकी सम्पत्तिसे कोई मत्व नहीं । 


७५८ जिसका चित्त अखि सौन्दर्यके भण्डार भगवान्‌ 
नारायणके चरणकमलोका चश्चरीक बन चुका है वह क्या एकः 


स० तार ७-- 
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नारीके खूपपर आसक्त हो सकता है १ जवतक्र जगतके किसी 
मी पदा्थमे आसक्ति है तजतक प्रभुचरणोमें प्रीति कँ ! 
9.९.-हे प्रभो ! अव्र रेसी कृपा कीजिये किं मेरी वाणी केव 
तम्हारा ही गुणगान करे, मेरे हाथ तुम्हारे ही पैर पलट, 
मेरा मस्तक तुम्हारे ही चरणोमें छके, मेरे नेत्र सर्वत्र तुम्हारे दी रौन 
करे, मेरे कान तुम्हारे ही गुणोका श्रवण करें, मेरे चित्तके द्यारा 
तुम्हारा ही चिन्तन हो ओर मेरे ददयको तुम्ारा दी स्पर्चं प्राप्त हयो | 
७६० -किंसी जंगी हरिनको फसानेके लिये पाकत्‌. हरिनकी 
आवश्यकता होती है, इसी प्रकार भगवान्‌ नारायण भी भक्तोके दारा 
ही संसारासक्त जीर्वोका उद्धार करते है | 
७६ १-जो आदमी अपना सारा संसार ओर अपने जीवनको 
भ्मुकरे अपण नहीं कर्‌ देता, वह दुनियाके इस भयानक जंगटको पार्‌ 
कर ही नहीं सकता । 


७६२ इईश्वरका स्मरण करो तो रेसा किं फिर दूसरी बार उस ॥ 
पाद्‌ ही न करना पडे । 
` ७६२३-इारीर, वाणी, मन तीनों मेरे नहीं । उन्हंतो मै 
ईश्वरो सोप चुका ह्व । मेरा न ठोक है , न प्ररलोक । दोनोकी 
जगह हे परमेश्वर । 


०६४-अपने सव काम भूलकर सदा ईशरका स्मरण 
करते रहो । 





| 

0 ६५-अगर उस करणासागरकी करुणाकी एक ह्‌ मी त॒म- 

पर्‌ गिर जाय, तो दुनियामं किंसीसे कुछ भी मांँगनेकी तुम्हं जरूरत 
नहीं रह जायगी । 
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| ७६६ बत, यही करना है कि . हम _केवङ भगवानपर निभर 

करना सीख टे,. अपना सतर कु उन्हे सोप्रकर उनके दाथकी 
कटपुतखी बन जार्यै } वे जब, जो, जैसे करं--उसीमं हम आनन्द 
का अनुभव हो| 

७६७-मगवरदाश्रय जोर भगव्रनामसे पप का समूल नारा हौ 
जाता हं, यह निश्चित है | 

` ७६८ मनुष्ये किसी भी प्रयत्तसे भगव्रान्‌की प्रापि असम्भव 
ही है । प्रसुकी प्रातिका एकमात्र मार्ग व्रेम ही है । यह भ्रम द्धः 
` साचिक ओर निष्काम होना चहिये । । 
७६९ ईशर आनन्दमय है, वे ` टी ज-रस-विस्तारके ख्ये ही 
` खष्टि-रचना करते हैँ । इस सष्टमे उनका अपना कोई खाध नही 
ड । अनादिकाल्से विग इए जीरपर अनुप्रह करएनेके व्यि द उनकै 
दारा खष्टिङटका सूत्रपातत होता है.। | 

७७ ०-प्रमालके. दर्खनमे छीन होकर उसका. सरण कन | 
भी. भूक जाओ, यदी ऊंचा-ते-ऊचा स्मरण है । 

७.७१- सारे संप्तारका एक ग्रास बनाकर भी यदि बाख्कके 
हमे दे दिया जाय तो भी वह भूखा ही रहेगा । जित्तका मन 
खान-पान ओर गडने-कडेमे ही .बस्ा है उसङ्गी सिति पञ्यसे भी 
गयी-नीती है | 

७७२ -दुनियाकी सारी चीजे यैह .मोडकर एकमात्र ्रयुकी 
ओर छग जाओ । इस दुनियाको जाज नदी. तो कठ छोडना ही है । 
, „.. . , ७७३--र्‌ -अपने भक्तसे बार-बार, कहता. है कि त्‌ दुनियासे 

विमुख हो जा ओर मेरी ओर आ । ओर. कुछ चाहे जितना करता 
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रह, पर याद रख, विना मेरी ओर्‌ अये तुद्चे सच्ची रान्ति आर छख 
मिल्नेका ही नहीं । इसलिये पता दू--कवतक तु. मुञ्चसं भागतः 
फिरेगा, कवतक सु्चसे विमुख रेगा १ 

७७४- पहनने-ओढनेमे सादमीका खयार रखना । शौकीन 
की पोराक ओर आडबरसे परे ही रहना । 

७७५- भक्त ज्यो ही व्रमुका सर्वभावसे आश्रय ठेताहेत्योंदहीः 
परमेश्वर उसकी रक्ता, योगन्षेमका सारा भार अपने हाथमे ठेव्तेहै | 

७७६ ईश्वरपर सतत दृष्टि रखना ही ईश्वरीय ज्ञानका फ है | 

७.७७ धूर जगे दए मनका यदी अथे है कि ईश्वरके सिवाः 
दूसरी किसी चीजपर चले दी नदीं । जो मन हरी ्रीतिमे इव 
गया फिर उसे दूसरे किसीकी क्या जखूरत ! 

७७८- जसे मठ्से धोनेपर मट दूर नहीं होता, वसे दी भोग- 
प्राप्ति-जनित सुखसे मोगकी अप्राप्तिजनित दुःख नहीं मिट सकता । 
कीचडसे कीचड़ धुल्ता नहीं वरं ओर भी बढता है । 

७७९. हे प्रभो ! आपके सिवा मेरा कोई नहीं । आपमेरे है 
तो फिर सव ऋय मेरा है । मुञ्े अपनेसे जरा भी अल्ग न करिये! 
मेरे सामने अपने सिवा ओर किंसीको न आने दे । | 

७८ ०-मनुष्यका सचा कतव्य क्या हे १ इश्ररये सिवा किसी 
दूसरी चीजसे प्रीति न जोड़ना । 

७८ १-विधि-विधानके सारे जाठ्को छिन-मिन करके मन, 
बुद्धि, चित्त ओर्‌ प्राणको प्रभुम एकनिष्ठ होकर अर्पित करे। ` 

७८२- संसारके समस्त राग-द्रेषको मिटाकर मनुष्य प्रभु-प्रेम 
ओर हदयकी सच्ची प्राथनाकी साधना करे । 


= 
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७८ २- किसी भी टोक्रिकर ` अथवा पारटीकिक पदार्थको 
अथुस न जोचो । बह तुम्हारी आवस्यकताको तुम्हारी अपेक्षा 
अधिक जानता है ओर तुम्हे जब्र जिस वस्तु्ी आवद्यकता ह्योनी 
ह दयाछ् प्रमु पचा देगा । तुम्हारा ब्त एक काम है चारों 
ओरसे चित्तको समेटकर्‌ प्रमे चरणोमे बसा दे । 

७८४ ज्ञाना, तपसी, दूर, कवि, पण्डित, गुणी-कौन 
दै इस संसारमे ` जिसे मोहने भरमाया नह, कामने नचाया नही, 
यहः जगत्‌ तो काजी कोटरी है, करंकसे बचनेका बस, एक ही 
उपाय है मगवान्‌का सतत स्मरण । 

८५-जिस पाप्रके आरम्भमे ईश्वरका भय ओर अन्तमं 

ईरसे याचना होती है, बह पाप मी साधको ईरके समीप ऊे 

जाता है; किन्तु जिस तपश्व्य्के आरम्भे अहंभाव ओर .अन्तमे 

अभिमान होता है वह तप भी तप्तीको शरसे दूर ले जाता है । 

 ७८६-अहंकारी साधकको “साधकः नहीं कहा जा सकता, 

चछ तो महा अपराधी है; परन्तु प्रभुकीः प्रार्थना करनेबालाः एक 
"पापी भी (साघकः है | 

७८९७ जिना प्रशवात्तापके सच्ची साधर्नोका आरम्भ नहीं 
होता । इसीलियि ईशरसाधनाका पूर्वं अंग है पश्वात्ताप । ईरस्मरणं 
के समय तो पश्चात्तापके विचारोको भी दूर कर देना चाहिये 
जिससे सव इष्ट वरस्तुओंक्ता स्थान एक ईश्वर ग्रहण कर ठे | 

७८ <८--जिस समय लोग (उन्मत्तः ओर (मस्त कहकर मेरी 

करेगे तमी मेरे मनम मूढ़ तचज्ञान फ़ा उदय होगा । 
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७८९-सहनसीट ऋषि ओर ` कृतज्ञ धनवानम श्रेष्ठ कौन 
सहनसीक ऋषि । धनवान्‌ चे जितना भख हो, पर्‌ उसका भन 
रमामि च रहता है; किन्तु एक ऋषिका हृदय तो खगा रहता हे 
अपने प्रभुमे । 
७९०-जो मनुष्य जीवन-निवाहके छ्य नीतिपूरवक ` व्यत्रहार्‌ 
करता हे बह भी ईशवस्की महिमाको समञ्चता दै, परन्तु जो मनुष्य ईेशवरकेः 
यि ही जीवन-निर्वाह करता दै वह तो ई्रको प्राप्त करता हे । 
७९१-तुम प्रमुको तो जानते हो न १ तो अव त॒म ओर 
कुछ भी न जानो तो कोद हानि नहीं । ईर तुम्हे जानता है न; | 
तो अव कोई दूसरा तुम्दं नहीं जाने तो कोई हानि नहीं । 
७९.२-जो मनुष्य ईश्वरको छोडकर दृसरेसे स्नेह करता हे 

वह्‌ क्या कभी सुखी हो सकता है १ 
७९.२-जव्रतक ममत है तभीतक दुःख है । जहाँ ममत्व दृर्‌ 
हआ कि सव अपना-ही-अपना है । आसक्तिको छोडकर म्यवहार्‌ करो, 
= , खी तथा वुट्म्वियमे अपनेपनके भावको भुटाकर्‌ व्यवहार करो ॥ 
७९.४--परपुरुषसे सम्बन्ध रखनेवाटी खी बाहरसे घरक, 
वार्यम व्यस्त रहकर भी भीतर ही-भीतर उस नूतन जारसद्धमष्पी 
रसायनका ही आखादन करती रहती है । इसी प्रकार बाहरसे तो 
तुम राजकार्योको म्ले दी करते रहो; किन्तु हृटयसे सदा उन्हीं 

हदयरमणके साथ क्रीडा-विहार करो । 
७९५५-जो चलियोके हाव-भाव ओर कटक्षौसे धायकं नहीं 
होता, जिसके चित्तो क्रोधरूपी अग्नि सन्ताप नहा पर्चा सकती 
ओर जिसे प्रचुर विषयलोमरूपी बाण विद्ध नहीं केर सकते, यानी 
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जिसकी. दधमि संसारी सभी मोग तणके समान ई, वह धीर 
महापुरुष इस सम्पण त्रिकोकीको बात-की-बातमे जीत, सकता है । ` 
७९.६-सर्वोत्तम सिद्धान्त तो यह है कि धरका . पर्णं रीतिसे 
परित्याग द्वी कर देना चाहिये; किन्तु यदि धरकों शूर्णरीत्या त्याग 
करनेका सामर्थ्यं न हो तो धरम रहकर सब कार्य श्ीङ्ृष्णके ही 
निमित्त--उनके प्रीत्यथं ही करे; क्योकि श्रीकृष्ण सभी: प्रकारके 

अनर्थोको मोचन करनेवाटे हैं | । 
` ७९.७-संग किंसीका करना ही न चाहिये । सभी ` ्रकारके 
संगोका एकदम परित्याग कर देना चाहिये; किन्तु यदि सन 
प्रकारके संगोका परित्याग करनेमे समर्थं नद्यो सके तो सनन ओर 
संत-महामाओंका ही संग करना चाहिये; क्योकि `संगसे जो काम 

उत्पन्न होता है. उसकी ओषधि संत ही हैँ | 
+. ७९८-मगवत्सेवामं जो अनुकूल पडे उसीकां चिन्तन करना 
ओर जो भगवक्त्वोमि विधातक हौ उनका सर्वथा त्याग करना । ` 
~ ७९९--जिस प्रकार पतित्रता सको इस ` बातका रणं विश्वास 
होता | है किं जिसने मेरा एक वार अग्निक सम्मुखं पाणिग्रहणं किया 
है वह मेरी अवश्य र्षा करेगा, उसी प्रकार श्रीह्ृष्णपर भरोसा रखना 
कि वे हमारी अवश्य ही रक्षा करेगे । ॥ ५ 
८० ०-भगवानूको. आत्मनिवेदन क्ररनेपर उनके प्रति भारी 
दीनता स्ना । | 
` ८०१-छयाको छोडकर असी . आनन्दको खोजो, तुग्हं 
दान्ति मिखेमी । 
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८ ०२-जब हृदयमे किसीसे कुछ लेनेकी इच्छा ही नहीं तव 
जेसा दही घनी वैसा ही गरीब । 

< ० ३--कीतिं तो पतिव्रता है, पुंश्वटी नहीं । उसने तो एक 
दी पुरुष श्रीहरिको वरण कर छया है, इ्षस्यि त॒म उसकी. आशा- 
को छोड दो, छोड दो, छोड दो | ` 

८० 9-भक्तिमागंकी ओर वढनेवाटे साधककरो कामिनी, काञ्चन 
ओर की्तिके खरूप पट्‌, प्रतिष्ठा, पैसा, पुत्र, परार आदि जो यावत्‌ 
परमपदाथं है उनका पल्याग करके तव इस पथकी ओर अग्रसर 
होना चाहिये । 

< ०५-जिसके हृदयम सच्ची श्रीङ्ष्णभक्ति है उससे बढ़कर श्रे 
कोई हो दी नहीं सकता । श्रेष्ठपनेकी यही पराकाष्ठा है । 

८० ६्-श्रवण; कीतेन दही प्रमु-तरेम-प्रा्षिका मुख्य उपाय है 
ओर सब उपाय तथा आश्रयोका परित्याग करके श्रीहरी ही शरण 
सेनी चाहिये | 

< ० ७-गङ्खाकी धाराकी तरह मनकी गति श्रीहरी ही ओर 
बहती रहे । फिर अनते दूर नहीं रहते । वे तो आकर भक्तवे 
ठ्पिट जाते ह । यही तो उनकी मक्तअ्त्सक्ता है । 

<° <-सघुमहातमा-संत तथा भगवद्वक्तोके चरेम दृद 
अनुराग रखो । वे कौसे भी हों उनकी निन्दा कभी मत करो । सनको 
ई्र-बुद्धिसे नम्र होकर प्रणाम करो । तुम्हारा कल्याण होगा । 


८ ०९.-श्रीङ्ष्ण-कष्ण रटिये ओर बृन्दावने सिये, इसीमे 
परम कल्याण है | 
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८१ ०-वैराम्य होनेपर मान-प्रतिष्ठा; इन्दरियखाद ओर लोक 
खजकीो परवा ही नहीं रहती । 

८११- त्यागी होकर भी जो परसुखापेश्षी वना रहता है वहं 
तो कुक्ुरके समान है | | 

८१ २- व्यागीको अपनी बृत्ति सदा खतन्त्र रखनी चहिये । 
भिक्षा मौँगकर खाना ही उसके यि परम भूषण हे । 

८१३-जो त्यागी होकर अपनी जिह्याको वराम नहीं कर 
सकता, घर छोडनेपर भी जिसे भिक्षाका संकोच टै, व्ह तो 
इन्दियोका गुलाम है । परमा्थेका पय उससे वहत दूर है । 

८१४ -विरामीको निरन्तर नाम-जप करते रहना चहिये । 

८१५-समयपर खूखा-सूखा जो भी भिक्ामें प्रप्त हौ जयः 
उसीपर निर्वा करके केवर कृष्णकथाकीर्तनके निमित्त इस शरीरो 
धारण किये रहना चाहिये । 

८१६-सभी शासका सार यदी है कि श्रीृष्णकीतेन ओर 
नामस्मण ही संसारमे सुखकरा सर्वश्रेष्ठ साधन दै । व्रेभकी उपल्न्वि 
नामस्मरणसे दही हो सकती है । | 

८१७--जिसे प्रेमकी प्राति करनी हो उसे सवसे पहले 
साधु-संग करना चाहिये । 

८१ ८-मजन, कीर्वन, सत्सङ्ग, भगवत्‌-लीकाओंक्रा स्मरण 
यही मुय धम है । 

८१ ९--अदोषद रीं होना वैष्णतरोकरे व्यि सवसे मुल्य काम है । 

८२०-ग्राम्यकथा कभी शरण नहीं करनी चाहिये । 
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श्राम्यकथा ` खननेसे चित्तम वे ही बातें स्मरण होती हैँ जिससे 
मभजनमे चित्त नहीं गता । | 
<८२१-विषयी लखोगोकी वातं करनेसे चित्त विषयमय बन 
जाता है । 
<२२-सुखादिष्ट अन्न ओर चमकीले वचख्रसे वचना चाहिये | 
८२३-हदयमं अभिमान आते ही सभी साधन नष्ट हो जाते &। 
<२४-सदा, सवत्र ओर सब अवस्थाओंमे भगवनामका जप 
करते रहना चाहिये । नाम-जपसे श्रकृष्ण-चरणोमे प्रीति उन होती हे । 
८२५५-मानसिकं प्रूना ही सर्वश्रेष्ठ पूना है । 
<२६-ज्टातक दो, विषयी धनिक पुरु्षोके अनसे तो 
बचना चाहिये । | 


। 
। 
। 
| 
। 


` <२७-आध्यालिक शाखोके श्रवण, भगवान्‌के नाम-कीर्वन, 
मनकी सरर्ता, सस्पुरुषांका समागम, देहामिमानके व्यागका अभ्यास 
इन भागवतधमकि आचरणसे मलुष्यका अन्तःकरण शद्ध हो नाता 
दै, फिर यह अनायास दी भगवान आसक्त हो जाता है । 

८२ <-सोच करनेसे कोई त्रम नदीं है, सोच करनेवाला केव 
दुःख ही भोगता है । जो मनुष्य सुख ओर दुःख दोनोको व्याग देता 
| है, जो ज्ञानसे तृप्त है ओर बुद्धिमान्‌ है वही सुख पाता है । 
| ८२९ सदाचारके पाटनसे मनुष्य दीधे आयु, मनचाही 

सन्तान ओर अद्रूट सम्पत्ति पाता है | इससे अल्पमूद्यु आदिका भी 
नाड होता है । 


| ८३ ०-सव प्रकारसे अपने हितके कार्य करने चाहिये । जो 








 -~ `= - ~ -- 


संत-वाणी १०\७ 


बहत बते दै, उनसे कुछ नहीं होता । संसारम एेसा कोई उपाय 
नही, जिससे सव्र छोग प्रसन हो सके । प्ल) ; 

` ८३१-अरे, व्रिषर्योमे इतना क्यो रम रहा है १ कभी उनसे मख 
नहीं मोडता, श्रोहरिकिा भ जन कर्‌, जिससे यमके फदेभे न पड़ना पडे } 

 ८२२- जिस गृरहस्थमे सत्य, धम, धृति ओर वाग नमक ` 
चार धर्मं होते है, उसे मरकर इस ॒टोकसे परटोकको प्राप्त होनेपर 
सोच नदीं करना प्रडता | - 

८३ २- जिसके चित्तसे रागदेषका नादा हो गया है वही 
ज्ञानी, गुणी, दानी ओर ध्यानी है । 
८२ ४--मनके अहङ्कारको छोडकर टेसी जवान बोढनी चाहिये; 
जिससे दूसरौको भी शान्ति प्च ओर अपनेको भी शान्ति मिटे । 
८३५ रातको सोना ओर दिनका खाना भूलकर, सा 
वरवालाद्‌ छोडकर दिन-रात श्रीहस्कि स्मरण करना चाहिये । 

८२६ जसे रात्र हए विना मित्रकी कीमत नहीं मादन होती, 
्ैते दी व्रेमकी शक्तिके व्यवहारका स्थाननदहोतो परेमकी शक्ति 
का भी पता नहीं क्गता । 

.२७-लोग भँति-मँतिकी चचा किया करते है, परन्तु उन्हें 
अपने भीतरी ओर बाहरी जीवनकी जच तथा समाखोचना करनी 
` चाहिये; अपने कायै तथा खमावकी ओरसे सदा सावधान र्ना चाहिये । 
ओरं सन्मार्ग कभी नदीं छोडना चाहिये यही सर्वोत्तम कायं है । 
२ ८-प्रेमका परिचय केवर स्तुतियोसे नदीं मिक्तः अनेकं 
दुभ्व ञचखकर,. समस्त सखा्ेको तिखाज्ञलि देकर ग्रेमको प्रमाणित 
करना पडता है । 
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८२९. जो सखच्छ मनसे ईश्वरका स्मरण किया करतां | 
उसके चयि किसी दूसरे मित्रकी आवद्यकता नदीं है । 

८४ ०-जिसके सङ्गसे सत्य, पवित्रता, दया, मौन, बुद्धि, 
श्री, खना, कीति, क्षा, शाम, दम ओर सौमाग्यका नारा हो; 
एसे अशान्त, मूखे, चियोके रामे रहनेव्ररे, देहानिमानी मनुष्योका, 
सङ्घ कभी नहीं करना चाहिये । 

< ४१-ऊुसङ्गति बिल्छुर छोड देनी चाहिये; क्योकि; उसने काम, 
नोप, मोहः स्मरति, बुद्धिनारा ओर अन्तमें सर्वनाश हो जाता है | 

<४२-मूखंलोग ही असन्तोपषरी होते है । असन्तोषकरी कोई 
सीमा नहीं है, परन्तु सन्तोषसे ही परम सुख मिखता है | 

<४२- दुराचारी मनुष्यकी जगतूमे निन्दा होती हे, वह सदा 
दुःख भोगता हे, रोगी रहता है ओर उसकी आयु बहत कम होती है । 

<४४- सन्तोष हृए॒ विना कामका नाश नही होता ओर 
कामना रहते कमी खप्नते भी खख न्दी हयो सक्ता । कामना 
श्रीरामके भजन विना नही मिटती | 

<४-जो तेरे च्वि कोटि बोकरेतू उनकेच्िभी एक बो | 

८४९ अनने कलसे जमीन खोदा, पहाडंकौी धातुओँको 
का; समुद्र-यात्रा की, वड प्रयत्नसे राजाओंको खुश किया, मन्त्र 
सिद्विके लिये इमश्चानमे राते तरितायीं, पर कहीं भी एक शटी कौडी 
न मिटी । ह तष्णे ! त्‌अवतो मेरा पिण्ड छोड़ । 

८४७-प्रम ही प्रञुका रेख हे । जिसको प्रेम मिल 
जाता है, उसे सव कुछ मिक जाता है | 
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८४ <८-केवर उपासनासे ही आत्माकी उन्नति ओर पूणता नहीं 
होती, उसके व्यि प्रेम चाहिये । प्रेमसे ही आत्माका प्रणं विकास 
होता है । | 

८४९ -तुम जितना प्रयत्न संसारके विषयोकी प्राप्तिके च्य 
करतें हो, उतना यदि परमधघामके स्यि करो तो तुम्हे बहो अवद्य 
ही स्थान मिरे | 

८ ०-यह सदा स्मरण रखना चाहिये क्रि कोई मनुष्य तम्दारा 
मटा-ुरा नहीं कर सकता, जो कुछ होता है, ईखरदीका किया होता है ! 

८५५१-गोविन्दके गुण नहीं गनेसे जीवन व्यर्थं जा रहा है, 
रे मन ! श्रीहरिको वेसे ही भज जैसे मछरी जल्करो भजती है । 

८५२-द्ढनिश्वयी, कोमरुखभाव, इन्दियविजयी, करूर कमं 
करनेवालका सङ्ग न करनेवाखा, अहिंसक पुरुष उद्धियदमन ओरं 
दानके द्वारा खगंको जीत ठेता है| 

८५३ - ब्रह्मचर्य, तप, रोच, सन्तोष, प्राणिमात्रके साथ मत्री 
¦ ओर भगवान्‌की उपासना--ये सबके पाटन करने योग्य धरम है । 

८४--काम, क्रोध, छोभ, मोह ` आदिको छोडकर यह देखो 
कि भँ कौन । आत्मज्ञानसे रहित मूख घोर नरकोमे गिरना 
| है । 

८५.-अच्छी हाट्तमे समी वन्धु है) बुरी हाक्तके बन्धु 
दुकम हैँ । जो बिगड़ी . हाकतकरा साथी है, बही सच्चा बन्धु है । 
मित्र वही नो भिपत्तिके समय मनुष्यका सथदे नकि बीती 
हई वातोके छिये उढाहना देनेमे ही सिर खपवे । 

८५६&--नीतिकरो जाननेवाले, प्रारग्धरो जाननेवाले, वेदेः 
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ज्ञाता ओर शाके ज्ञाता बहत है, ब्रह्मो जाननेवाटे भी मिक सक्ते 
है; परन्तु अपने अज्ञानको जाननेव्राटे तो विरले दी होते है| 
८~-सुक्तपुरुषको कष्ट अवदय होता दहै, पर उसको उप 
कषटमे राग-देष नदीं होता, वह उसे संसार क्रा धमं समञ्चकर | 
डे, खुख-दुःखोसे उप्तकी वृत्तिम चच्चक्ता नहीं अती, यदी बद्ध ओः 
मुक्तका मेद दहं । 

८ <८-भगवान्‌की प्रूनके य्यि सात पुष्प उपयोगी हैः 
१-अर्हिंसा, २--इन्द्रियप्तंयम, र२-गप्रणिपेोपर दया, क्षमा, 
'्-मनको वरामं करना, &-ध्यन ओर ७-सवय; इन्हीं खसे 
भगवान्‌ प्रसन्न होते हैँ | 

। << तरे तभीतक जगमगाते है, जवतक्र कि. सुर्यं नहं 
उगता; इसी प्रकार जवतक ज्ञानका उदय नहीं होता, ` तभीतक 
मनुष्य व्रिषयोमें गा रहता है । 

८६ ०--भगव्रस्राप्त पुरुष॒ सगत्रद्वजनकोः छोडकर दूसरेक 
परथ्रदशक नदीं वनता; क्योकि वह अपने प्रमुक्रे सिवा किसी 
भी रघ्तक, शिक्षक या मागदर्दाक नहीं देखता । | 

८६ १-विना विदवासके भक्ति नहं होती, भक्ति + विना भगवान 
प्रसन्न नहीं होते ओर भमगवत्करेपा चिना जीवको सपनेमे भी शानि 
नहीं पि सक्ती । | 

८६२--जेसे पक्षी रातको आकर पेडपर बसेरा क्रते टै ओ 
दिन उगते ही उड़ जते है, वेसी ही हाङत दु द्ुम्बकरी समञ्चनी चाहिये 

८६३--न, खी ओर पूत्रो दी चित्त खां रक्खा है 
वरिपर्तिमे काम अनेव्राठे मित्र भगव्रान्‌करी खोज क्यों नहीं करता 
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८६४-जो असन्तोषी है बही दरिद्र है, जो इन्द्रियोके वमे 
हे वही कृपण है, जिसकी बुद्धि विषयोमे फँंसी इई नही है, वही 
खतन्त्र है । 

८&"- दुःख पानेपर भी सामनेवाेको कड्वे वचन नी 
कहने चाहिये । रेसे किसी कामे बुद्धि नदीं र्गानो चादिये 
जिससे दृसरेका द्रोह होता हो, देसी वाणी नहीं बोकनी चाहिये 
जिससे छोगोको उदेग हो | 

८६६-जिसके घरसे अतिथि निराश ठट जाता है, उसका 
सैकडो घडे धीका होम भी व्यर्थ है । अतिथिकी जात-परोत, विवा 


आदि न पूजकर देवता समञ्चकर उसका सत्कार करना चाहर 


क्योकि अतिथिमे सन देवता वसते हैँ । 

८६७-तममे, हममे तथा सव प्राणियोमे सवत्र एकमात्र भगवान. 
विष्णु ही व्याप्त है फिर असहिष्णु होकर क्यो वृथा कोप करते ही ! 
सवके अंदर एकमात्र आत्माको देखो ओर भेदज्ञानको नश ` कर दी । 

८६८-करिसीकी हिसा न कसो या किसीको कष्ट न दो, च 
मत बोढो, चोरी मत करो; ` शरीर, मन ओर वचनसे न्याय करो 
किसीसे कोड आरा न करो । 
` ८६९-एक दिन सुमेर परवैत भी गिर पडता हैः सुद्र भी 
सृख जाता दहै, प्रथ्वी भी नष्ट हो जाती है) फिर इस ्षणमन्ञर 
दारीरकी तो बात ही कौन-सी दहै? 

८७०-खोगेके सामने अपना दोष खीकरार करनेम जिसको 
जर-सा भी सङ्कोच नहीं होता; इतना ही नही, परन्तु जो इसीरम 
अपनी मला समन्ता है तथा अपने अच्छे काम दृत्रोको जनाने- 
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कीजो बिल्कुरु इच्छा नहीं रखता ओर जो टद संकल्पा | 
वदी सत्यनिछ ओर सच्चा साधक है । 
८९७ १-पिता-माताका सम्मान करो, व्यमिचार्‌ मत करो 
चोरी मत करो, टी गवाही न दो, दृसरेकी चीजपर मन न चलखओ । 
८७२--अपने अंद्रके बुरे भाव अहंकार, भय ओर अज्ञानकोः 
पहले दूर करना चाहिये, तभी जीवन प्रभुमय बन सकता है | 
८७द३-आत्मा नित्य सिद्ध दै, इसकी प्रतीतिके लिये देश, 
कारु अथवा शुद्धि आदि किसीकी भी अपेक्षा नहीं है । 
८७ %-भगवानक्ते नाममे स्चि, जीवोंपर दया ओर सक्तोकाः 
सेवन--इन तीन साधनोके समान ओर कोई साधन नहीं । 
<७*+- जिस गृहस्थमे सत्य, धम, धृति ओर व्याग नामकः 
१ चार धम होते है, वही मरकर इस छोकसे परलोकको प्राप्त होकर 
सोच नहीं करता । 





<७&- जौ दरूसरेको बदनाम करके नाम कमाना चाहते है, 
उनवे सुहपर देसी काठ गेम जो मरनेपर भी नहीं धुठेगी । 

<७७-जिस धरमे साधुकरी निन्दा होती है, बह समूढ न हो 
जाता है, उसकी नीव, नाम ओर जगहका भी प्रता नहीं रख्गता । 

८७ ८-हरिनामरूपी गोकीवें साथ प्रेम, भक्ति, आग्रह, एकाग्रता 
ओर ॒निष्ठाख्प अनुपान रहनेसे इन्द्रियख्प रोग रीघ्रदही न्ह 
जाता हे | 

८७९-माया-मोहको छोडकर श्रीरामका भजन करना चाहिये । 
( एेसे भजनरूधी ) पारसका स्र विये बिना ८ मनुष्य-दारीररूपी ) 
लोहा दिन-दिन छीन रहा है । | 
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<८ ०-जव्रतक मनुष्य पहटे रगौवको नहीं छोड देता, तव्रतकं 
दूसरे गोवको नहीं पंच सकता, इसी प्रकार जवतक संसारका 
सम्बन्ध नहीं छोडा जाता तवतक प्रमुके घाममें नहीं पद्धँचा जा सकता । 
<८१--आदमी वह काम तो न्वी करता जो उसके वासे है, 
परन्तु वहं करता है जो दूसरौके वरा है अर्थात्‌ वह अपने दोपोंका 
व्याग तो नहीं करता पर दूसततैके दोष छ डाया चाहता है । 
<<२-दम यदि अपने आसुरी गुणोंसे ही दूसरेके साथ वर्तव 
करगे, तो उसके अंद्रसे भी वे आरी गुण निकल्कर वर्ती करने 
ख्गेंगे । 
<< र -नग्रताका कवच पहन ठेनेपर कोडई कुछ भी विगाड 
ना सकता" । कपासकी रूई तक्वारसे भी नहीं कटती । 
<८४--बही प्रत सप्त है जो मन ख्गाकर मगवान्‌की भक्ति 
करता है जिससे जरा-मरणसे छरुटकर अजर-अमर ह्यो जाता ह । 
<<+-चराचर सभी दद्य केवर मनके कारण है । जव यह 
मन अमन ह जाता है तव दवैतका कोई अनुभव ही नदीं रहता । 
<<&-ममता ओर्‌ अभिमानसे शून्य तथा चिन्तासे परे रहनेवाखा 
पुरुष अपने घरमं रहता हआ भी कभी किसी कर्मे आसक्त नहीं होता । 


<<७-जो दृसरेसे वैर रखते है, परायी खी ओर प्रये 
धनकी ओर ताकते है तथा परनिन्द्‌। करते है, वे पापी पामर मनुष्य 
देहधारी राक्षस है । 
<<< साधुकरी जाति न प्रो, उनसे तो ज्ञानका उपदेडा लो; 
तल्वारका मोर करो; म्यानसे क्या काम है ! 
स० वा० ८- 
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८८९-सदा सच बोख्ना चाहिये 1 कियुगमे सत्यका आश्रय 
टेनेके बाद ओर किसी साघन-भजनकी आवद्यकता नहीं । सव्य ही 
कडियुगकी तपस्या है । 
८९ --जव मिटे तभी मित्रका आदर करो, पीडेसे प्ररांसा 
करो जर जखूरतके वक्त व्रिना संकोच सहायता करो । 
८९.१--दुजन यदि विद्वान्‌ हो तो भी उसका सङ्गं नदीं करना 
चाहिये; क्योकि मणिसे सुशोभित सोप क्या भयानक नहीं होता ! 
८९.२-तन, मन ओर वचनकी एकता रखनी चाहिये | 
८९३--जो मनुष्य दूसरे रोगोके सामने तो भगवानकी बातें 
करता है ओर अपने मनम सदा मान प्राप्त करनेकी तथा दूसरी 
सांसारकि चिन्ताओमं खगा रहता है, वह कमभी-न-कभी वेत 
होकर जरूर आफतमें पड़ेगा । 
८९४-खा्थं ही सारे अपराधो ओर पापोकी जड़ है ओर 
खाथकी जड़ अज्ञान है । । 
८९- जिसने कामनाओका नाद कर मनको जीत ल्य 
ओर शान्ति प्राप्त कर टी, वह राजा हो या रंक, संसारम उसको 
इुख-दी-सुख हे । 
८९६-कुमागेपर चलनेवाखा विना जीता हआ मन ही परम 
श्रु दै । मनको जीतकर समत्रको प्राप्त होना ही सगवानकी सुष्य 
आराधना है । 
८९७- संसारम वेराग्यखूपी सौभाग्यका पात्र, ग्रसन्नचित्त, 
विषयोंकी आशासे रहित ओर यथाप्राप्त प्रारन्धफक भोगनेवाख् पुरूपं 
हसी जन्ममे कृताथ हो जाता है | 
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८९८--विश्वास, प्रेम ओर नियमसे रामनामका जप करो, फिर 
अदिः मध्य ओर अन्त तीनों ही काल्ये कल्याण है | 

८९९. मूर्खोका सङ्क न करना, विद्वानोंका सङ्ग करना ओर 
पूजनीय पुरुषांका सत्कार करना उत्तम ओर श्यभकारक करभ है | 

९० ०-मनः वचन ओर ङारीरसे पूर्णरूपसे संयमी रहना दी 
तरह्मचयं है । | 
९० १-घनकी तीन गतिर्या ह दान, मोग ओर नाडा | जो 
मनुष्य न तो दान देता है ओर न भोगता है, उ्तके धनका नाश 
हो जाता है । | 

९०२-पपोके कटनेके छक्षण ये है -१-पाखण्डियोसे 
अलग रहना; २-असत्यका त्याग करना, २-अहंकारी मनुष्योसे 
दूर्‌ रहना; ¢-मगवानकी तरफ आगे बद्ना, ५--केवढ कस्याणकरे 
डी मागपर चठ्ना, &--अधर्म, अनीति ओर पारकर्मोको चोडनेकी 
टद्‌ प्रतिज्ञा करना, ७--किये इए पापोको नष्ट. करनेके चयि योग्य 
प्रायधित्त करना ओर ८-नालयकके साथ नालखयकी न करना । 

९.० ३--यदि अपना मन वदङ जाय--साफ हो जाय तो अपने 
अप हयी व्यवहार--वर्तावमे परिवतैन हो जायगा ओर उसका असर 
प्रतिपक्षीपर देर-सबेर पड़ेगा ही । \ 

९.०७--जो मनुष्य यह चाहता है कि म्रभु सदा मेरे साथ 
रह उसे सत्यका ही सेवन करना चाहिये । भगवान्‌ कहते है किं 
भृ केवल सव्यप्रिय छोगोके ही साथ रहता ह । 


९०५ बहत प्रन कना मूषवताकी निशानी है । मूर 
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घंटेभरमे जितने प्रसन कर वेठता है, बुद्धिमान्‌ उनका ध्रा उत्तर 
सात वषमे भी नीं दे सकता । 

९.० ६--इच्छाको रानी बना खो या दासी; रानी बनाकर उसकी 
आक्ञामे चलोगे तो वह दुःखेके कुण्डमे डवो देगी ओर दासी 
बनाकर अपनी आज्ञामें रक्खोगे तो सारे सुखोकी प्राप्ति ह्योमी । 

९,०.७-हर्सि नही, तू तो हरवि जनसे प्रेम क्र, हटि ते 
माल-मुल्क ही देते है, पर हरि-जन तो साक्षात्‌ हरक दी दे देते है । 

९.० ८-जरा-सी कामना रहते भगवान्‌ नहीं मर्ते । तारे 
अगर जरा-साभीखृटाद्ो तो वह सुदं नहीं जा सकता । 

९.०९-समी प्राणियोके अंदर भगवान्‌ श्रीहरि आत्मखूयसे 
विराजमान है अतः सवर प्राणियोको भगवान्‌का निवासस्थान समङ्क- 
कर किंसीसे भी द्रोह न कर ठेसा करनेसे ही भगवान्‌ प्रसन्न होते हैँ { 

९.१ ०--शान्त, धमय, प्रिय ओर सतव्यवचन ही घ्ुमाषण 
है । एेसी बात कहनी चाहिये जो आत्मके विरुद्ध न हो ओर 
जिससे किंसीको दुःख न पर्हचे । 

९१ १-सजनको श्चूढ जहर-सा कगता है ओर दुजनको सचं 
विषके क्षमान ख्गता है। वे इनसे वैसे ही दर्‌ भागते दहै जैसे 
आगसे पारा । । 

९.१ २--जहँतक दहो, चुप रहो ओर जशूरत पडनेपर उतना 
ही बोखो, जितना काम हो । 

९१३--जवतक मनुष्य टठोकिंक जीवनम रहता है, तबतक्ई 
बह अढोकिक सुख-सम्पत्तिका सजा नहीं पा सकता । 
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९१ 9-सच्ची माता वह है जो अपने बाख्कोके क्रोध, द्वेष 
ओर ईर्षयारूपी रोगोको प्रमरूपी दवासे नष्ट करना सिखाती है ओर 
असली वैद्य वह है जो आनन्दी खभाव ओर शभ भावना रखने ओर 
उच्तम कमं करनेकी रिक्षा देता है, जिनसे शरीर ओर हृदयको बल 
मिलता है । आनन्दी खमाव ही सबसे श्रेष्ठ दवाका काम देता है । 

९.१५ मुष्य-देह॒वार-बार नहीं प्लिगी, इसल्ि इसको 
पाकर भगवान्‌का भजन, सेवन ओर सुकृतका सौदा कर खो । 

९१ ६--सवके साथ दयादुताका वर्ताव करो, चष्टे वे किसी 
भी दशारे क्यं न हों । करोधकी अवस्थमिं भी दयापूर्णं शब्दोका ही 
ग्रयोग करो । 

९.१७- रोम महापापकी खान है । अधमीं श्चठ लोभका मन्त्री 
है, त्व्णा सीह जो उसे अन्धा कर देती है | छोभसे मन॒ष्यको न 
तो उनति-अवनतिका पता रहता है ओष न कालका भय । 

९१ ८-जेसे माता अपने गर्भको जतनसे रखती है, जिसमे कहीं 
ठेस न ख्ग जाय, इसी प्रकार भक्तिको भी जतनसे छिपाकर्‌ 
रखना चहिये । ¦ 

९.१९.--जो मनुष्य पापके दारा कुटुम्बका भरण-पोषण करता 
है, उसको महाघोर अन्धतामिलनामक नरकमे जाना पड़ता है, उस 
नरकको भोगनेके बाद वह ओर भी नीची योनि्योम जाकर भंति- 
भोतिके क्ट भोगता है, फिर जब पापका फङ भोगकर शद्ध होता 
है, तव उसे मनुष्य-योनि मिकती है । | 

९२०-शरीरके द्वारा किये हए दोषोसे मनुष्योको स्थावरं 
( ईक्ष आदि ) योनि मिर्ती है, वाणीद्रारा किये हए केकि 
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दवेषसे पड्य-पक्षी योनि मिख्ती है । ओर मनद्रारा किये इए कमेक 
दोषे चाण्डाख्की योनि मिंट्ती है । 
९२१--पिताके कजजैको चुकानेवाठे तो पुत्र आदि भी होते है 
परन्तु भव-बन्धन करो छुडानेवाखा तो अपने सिवा ओर कोई नीं है । 
९.२२--खाख्च बुधै बला है । जिन्होने धन पेदा करके उसे 
अच्छे कामोमि गाना नहीं सीखा उनकी बुरी दशा होती है, इसे ते 
घन न होना द्यी अच्छादहै जो व्यथकी चिन्तातोनदहो | 
९२३--जो रोग. सुखकी आशासे विषयोके पीछे भटकते रहते 
है, उनकी दशा मणिको पानेकी आरासे उसकी पराको पकड्नेकेः 
य्य व्यथं प्रयास करनेवाठे मूढ मनुष्यकी-सी है । 
९२४--जो कुर मिटे उसीमें सन्तोष करना ओर दूसरशेसे 
डाह न करना, यद्वी शान्तिके खजनेकी कुंजी है । 
९२५-दुबेर मस्िष्कके मनुष्य ही संकटोसे घबराकर उसके 
वराम हो जाते हे, मनोवर्से सम्पन्न पुरुष तो संकर्योको वैरो त 
दबाकर उनपर सवार हो जतादै। 
९२६-सत्यके पायेपर खड़े रहनेसे जो आनन्द सिक्ता है, 
उसके तुरना अन्य किसी प्रकारके आनन्दसे नहीं की जा सकती ( 
९२७--जो मनुष्य सदा चिन्तामें दूबे रहते हैँ, निरन्तर भयभीत 
रहते है, मनको सदा करोधसे पर्ण रखते है, वे सदा. दी प्रायः 
आधे बीमार रहते ह । चिन्तामे इवे रहनेवाटेको अन अच्छी तरह 
कभी नहीं पचता । 
 ९२८--दृदयकी सरख्ता ओर निर्मरुता ही ईखरीय ज्योति हे, 
यह ज्योति ही ईदखरके मागको दिखलती है । 
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९,२९.--अधिकः जनसपुदायमे बसनेकी सचि ही वोँधनेवाटी 
रस्सी है, पुण्यात्मा खोग इस रश्सीको तोड़कर ९कान्तमे तप करते 
हे, पपीरोग इसी रस्सीमे दिनोदिन टह वाक्रे साथ रवैधते जति हैं| 

९.३ ०--भगवान्‌ संसारके आश्रय-स्यल हे. जगत्‌के बन्धु 
हे, वे सभीके प्रणोके रक्तक है, सर्वथा प्रेममय है, इसी कारण 
सवम अभेद-म।व्र रखते ओर सवक रक्षा करते हैँ, उनका स्नेह 
सवपर सपान रहता है । इस बातो ज्ञानी जानते है, शसीसे वे 
उनसे प्रेम रखते हे, मूढ इस रहस्य नहीं जानते, इसीट्ियि उनसे 
द्वेष करते हें । 

९.२ १--प्रसन्नता, आत्मानुभव, परमरान्ति, तृप्ति, आनन्द ओर 
परमातामे स्थिति--ये विज्युद्ध सखगुणके ध्म है, इनसे सुसुष्चु पुर 
नित्यानन्द रसकरो प्राप्त करता है | 

९.२२--चन्दनके पेड जव उगते हैँ, तभी वे अपने आसपास 
सुगन्ध नदीं फैखा देते, ज्र उनकी कल्म की जाती है) तभी व 
चारो ओर अपनी सुगन्ध फौलाते है | इसी प्रकार संकटे मलुष्यके 
गुणोक्रा विकास होता है| 

९२२-चित्तको पवित्र करने-नेसा कल्याणकारक साधन ओर 
योई है नहीं; क्योकि चित्त ही चिन्तामणिकी मति सव पदारथोको 
उत्पनन करनेवाटी भूमि है | 

९.३४--जिसके विचार ओर चिन्तन पवित्र है, उससे अपवित्र 
क्रिया बन ही नहीं सकती, उससे तो विदयुद्ध कम दी होते है | 

९२५2 भिक्षुओ | जवतक तुमलोग ब्रह्मचारियसे कायिक, 
वाचिक, मानसिक मित्रता रक्वोगे, भीखका अन्न समान भावसे 
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नँटकर खाओगे तथा सत्‌-घर्मकी रक्षा करोगे ओर सत्‌-घमपर दी 
दृष्टि रक्खोगे, तत्रतक तुमङोगोका पुण्य क्षय नीं होगा । 

९.३६ उन्द्रियोको वशम रखना; जीभको ऊर्म रखना, 
सत्कायंमे टृटसंकल्प रहना ओर भगवानकी इच्छापर खुर रहना, 
चा, वह तुम्हारे प्रतिकूक दी हो, बस, यदी सची शूरता हे । 

९३.७-द्या, नप्रता, दीनता, क्षमा, खक ओर सन्तोष--इतन्‌ 
छवो धारण करके जो भगवानूकतो स्मरण करता है वह निश्चय ही 
मोक्ष पाता दै । 

९३ ८--शरीर खेत है, मनुष्य किसान दहै, पाप-पुण्य दो वीज 
है, जैसा बीज बोया जाता है, वेसा ही फल होता है । 

९.२९.-ईश्वरके अश्रित मनुष्ये ये बातें होती है, १--उसकी 
विचारधारा सदा इरी तरफ ही वहती है, २-श्खरमे ही 
उसकी स्थिति होती है ओर २-रईश्ररकी ग्रीतिके व्यि ही उसके सारे 
कमं होते है । 
९४ ०-जिस प्रकार रात्रि तारागणोको प्रकाश देती है, उसी 
प्रकर संकट भी मनुष्यको प्रकारा देता है | 

९४१ हम जो अपने शत्रुभके गुप्त इतिहासको पदे तो हमे 
प्रत्येक मनुष्यके जीवनमे इतना दुःख ओर शोक भरा मिलेगा कि 
पिर हमारे मनम उनके प्रति जरा-सा भी शाघ्रमाव नहीं रहेगा । 


९४२-धन, वेमव, बुटुम्ब, ब्रिचा, दान, खूप, वरु ओरं 
कमं आदिके गवसे अन्धे होकर दु्टलोग॒ भगवान्‌ ओर भगवानके 
भक्तं महात्मा भका तिरस्कार किया करते है । 
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९४२-जेसे मुसाफिर राह चटते, रास्तेमे किसी एक जगहपर 
मिट जते हे, फिर थोडी देर विश्राम करनेके वाद अपनी-अपनी 
गह चे जाते है, यही हार हमारे सांसा सम्बन्धोका है । पहले 
परारब्धवश दो आदमी मिक्त है, फिर म्रारब्धवश्च दही दोनों बिद्ुड 
जाते टै । जो मनुष्य सांसारिक सम्बन्धे इस मिथ्या रूपको अच्छी 
तरह समञ्च टेता हे उसे कोई दुःख नदीं सता सकता । 

९४ ४-सम्परूणं भूत परमात्मासे ही उत्मन्न होते है अतएव ये 
सब ब्रम ही ह । एेसा निश्चय करना चाहिये | 

<%५-ग्रेमप्रेम सव चिष्ाते है, पर प्रेमको पहनचानता को$ 
नही, जव आटो पहर तष्वीनता रहे, तभी प्रेम समञ्चना चाहिये । 

९४६-कवियोने संतोके हदयको नवनीत-जैसा बतलाया है 
परन्तु उन्ठने भू की; क्योकि नवनीत अपने तापसे ही पिघल जाता 
हे पर संत तो दूसरोके दुःखसे द्रवित होते है । 

९४७ रातको पहले पहर सव जागते है, दूसरे पहर भोगी 
जागते दै, तीसरे पहर चोर जागते है ओर चौथे पहर योमी 
जागते हैं | 

९४ ८- पण्डित तो वह है जिसके प्रेम-चक्षु खु गये है, जो 
ज्ञान ओर प्रेमे अवेशमे पञ, वनस्पति ओर पाषाणतकमे अपरने 
छाकरुरको देखता ओर पूजता है | 

९४९.-खोग मला कें या बुरा, उनकी बातोपर ध्यान नही 
देना चाहिये । संसारके यरा ओर निन्दाकी कोई परवा न करके 
ईश्वर-पथमे चलना चादिये | 
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९.५ ०--जेसे नमक ओर कपुर एक ही रंगके होते है, पर खादसें 
फक होता ठै, इसी प्रकार मबुष्योमं भी प्रपी ओर. 
होते. हे । | 

९.५१ -संसारमे वसे दी रहो जैसे संहमें जीभ रहती दै, 
जीभ कितना दीधी खा ठे, परन्तु चिकनी नदीं होती | 

९५५२--जो दुखिथोपर दया करता है, घरममे मन रखता है, 
घ्रसे वैराम्यवान्‌ होता है ओर दूसरोका दुःख अपना-सा जानता 
है, उसीको अविनारी भगव्रान्‌ मिर्ते हें । | 

९.५३ जिसने युद्धम खखो आदमि्योको - जीत च्या. 
बही असी विजयी नहीं हे, वास्तविक विजयी तो वह दहै जिसने 


(१ 
७. 


अपने आपको जीत लिया है| 





९५४-मनुष्योके द्वारा जितना व्यव्हार होता है, सब 
ब्रहमकी सत्तासे होता है; किन्तु अज्ञानवदा वे इस वातकरो नहीं 
जानते । वास्तवमे घडा आदि सव म्र हीतो हैँ । पर हम षडेको 
मिसे भिन समञ्चते है यही तो अज्ञान है | 

९५" वार बार दुःख पनेपर भी मनुष्य त्रिषयसे सुख पनेकी 
आशाको छोडता नहीं ओर बार-बार उन्हीको पडता है | यही तों 
मोहकी महिमा है । 

९५६-जो मनुष्य अपनी वतमान स्ितिपर भीमेति 
विचार नहीं करता भीर इस विचारसे किं अन्तमे सक्ति हो 
ही जायगी, पुरुषाथकी ओर कोई ध्यान नदीं देता, वह म्यक 
अनिधार्यं चक्रसे कभी नदीं वच सकता । 
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९.५.७--अगर्‌ अपने भीतर ओर वाहर प्रकारा चाहते डो तो 
जीमख्प देदीद्रारपर रामनामरूपी मणि-दीपक्रको रख दो--अयात्‌ 
-जीभसे रामनाम जपते रहनेसे बाहर-मीतर ज्ञानक्रा प्रकाडा हो जायगा | 

९५८-गाफिख्के छियि साङ्का घर दूर्‌ है; परन्तु जो वंदा उनकी 
उाजिरीमे सदा मौजूद है उसके च्यि तो साहं हाजराहज्‌र है । 

९.५५९-जिसके आचरणमे वेराम्य उतर आया दहो वही स्वा 
विरागी है । वाणीका वैराग्य सचा वैराग्य नहीं है । 

९.६०-भगवान्‌का साकार खूप भी सत्य है ओर निराकार 
भी सवय हे | तुम्हे जो अच्छ गे, उसीमे विद्वासं कर, तुम उसे 
पुकारो तो तुम उसी एकको पाञगे । मिसरीकी उरी चा जिस 
ओरसे, चाहे जिस ढंगसे तोड़कर खाओ वह मीठी लगेगी दी । 

९६१--उस विद्वासको लाओ जो धुम, ग्रहादभ ओर 
-नामदेवमे आया था । इसी विदासकी बदोकत सम्पूर्णं शङ्का, सनदहं 
ओर गड दूर हो जते हे | 

९,६२-कामातुर मनुष्य दही कंगार दै। जो सदा सन्ठः 
हे वह यथार्थं धनी है । इन्द्र्यो ही मनुष्यलकी शरु है । विषयो- 
का अनुराग ही बन्धन है । संसार दी मनुष्यका चिररोग है। 
संसारे निर्खि्त होकर रहना ही इसकी एकमात्र दवा है । 

९,६२-जेसे खी नेदरमे रहती है, परन्त॒ उसकी घुरति पति- 
म लगी रहती है, इसी प्रकार भक्त जगते रहता है परन्तु वह हरि- 
को कमी नहीं भूलता । 

९.६५- ऊँची जातिका अहंकार कोद मत करो । साहेबके 
दरवारमे केवर भक्ति दी प्यारी है । 
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९.६्५-पश्वरीकी ओर देखकर परैर रखना, जख्को कपडेसे 
छानकर पीना, वाणीको सव्यसे पवित्र करके बोखना ओर मनम 
विचार करनेपर जो उत्तम प्रतीत हो, वही करना । 

९.६६ -मनको सन्मागेपर ठे जनेका पहला साधन सत्यः 
दै, दूसरा ‹संसारसे उपरामता' है, तीसरा “आचरणकी उचता ओर्‌ 
पत्रित्रताः है ओर चौथा (अपने अपराघोके ल्य प्रमुसे क्षमावी 
प्राथना करना है । 

९,६.७--कभी चसिसे पतित न होना चाहिये । गिरनेमे मौख 
नदीं ह । पतितावस्थासे पुनः-पुनः उठकर खड़े होओ, इमे परम 
गोर है । † 

९,६८-जिप्न प्रकार दवाके तिना बीमारीको सहन करना 
कठिन है, उसी प्रकार ज्ञानके त्रिना सांसार्कि प्रमुताको रसभाटना 
दुस्साध्य है । मनुष्य चारों ओर अज्ञानसे धिरा हआ दै, इसय्यि वह 
मोग-टिमप्पाके पीके पड़ जाता है | 

९.६९-किंसी चीजसे भी न चिष्टो । काम उसी निर्टिप्त 
भावस करो, जिस तरह वैचबोेग अपने रोगियोंकी चिकित्सा 
करते & ओर रोगको अपने पास नहीं फटकने देते । सव उलक्षनोसे 
मुक्त अथवा साक्षोकीो भावनासे काम करो । खतन्त्र रहो । 

९.७ ०-जव देहमंसे खात निकर जायगा तव पछतायगा । 
इसटिये जवरतक शारीरम सास है, तभीतक रामक्रा स्मरण करके 
उनका गुण गा टे । 

९.७१-क्षणमात्रको प्राप्त होनेवाठे थोडे-से जीभके खादक 
चये जी्ोकी हत्या करनी बडी ही चशांकतता है | भगवानके 
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मदोसे भरे इए अपने पेटको जानवरोकी कत्र बनाना उसका 
निरादर करना है । एक चीटीको भी न सताओः; क्याकिं वह मी 
जीवधारी है ओर अपना जीव हर एकको प्यारा € । 

९७२--अगर तेरे घटे त्रेम है तो उसका दिटेरा न पीट । 
तेरे हृदयके भावको अन्तर्यामी जानते ही ह । 

९७३-रे मन! तू वड़ा ही कठोर है, मेर अंदरसे त्‌ निक 
क्यो नदीं जाता ? उस सुन्दर, सँधरेः संखोने ख्य विना त्‌ रात-दिन 
वैसे जीता है ! 

९.७९ तीन चीज है, जिनको जितना वद़ाओगे, उतनी हं 
चढती रहंगी, इनसे सावधान रहो-मूखं, नीद ओर भय । 

९.७५-भगवानूकती अनन्य भक्तिसे सलु सलक 
महेश्वर, समस्त जगती उत्पत्ति, स्थिति जर्‌ प्रस्य ` करनेवा 
चेदौवको उत्पन्न करनेवाले पररह परमासाको प्रात होता है । 

९७६- मेरे सद्गुण मेरे साथ कभी बीमार नहीं पडते । शत! 
श्रकार वे मेदी कतरे भी मेरे साथ नदीं गड सक्ते । 

(~ > मनुष्य मानव-जीवनका मूल्य नह्य समक्षतः 
वह दुखी ओर साधु पुस्पोकी सेवसे मिल्नेवाठं माधुय अय) 
नहीं कर सकता । 

२७८--ईखरपर अपनी सर्जा मत॒ चखओ । शारीर 
आवद्यकरताओंके सम्बन्धमे ईस्वी इच्छाको पूर्णं होने दो । संसारिक 
आवदयकताओमे ईशर्की मर्जको ही अपनी मर्जी वना टो । 

९.७९.-जो मनुष्य अपने सुखके च्य किंसी भी प्राणीको मारता 
है वह जीते हए ओर मरनेपर कहीं भी सुख नदीं पाता । 





९२द संत-वाणी 


९८ ०-चारो अव्रस्थाओंको व्यर्थं खो दिया, श्रीहरिका नाम 
नहीं छया, जव डरीर छुट जायगा, तव यमराजके यहो यमकी 
यातनां सहनी पडगी । फिर पकछतानेसे कुक नहीं होगा । 

९.८ १-जिसने व्रमका नियम नदीं ल्या, जिसने कामको न्दी 
जीता ओर जिषने नेत्रँसे अक्खपुरुष भगवानके दर्शन नहीं शरिये, 
उसका जीवन व्यथं है | 

९.८२ बुद्धिमान्‌ मित्र, विद्वान्‌ पुत्र, पतित्रता स्री, दयाङ्कु 
माच्कि, सोच-त्रिचारकर बोलनेवाटा ओर विचारकर काम करने- 
बाखा---इन छःसे हानि नदह ह्यो सकती । 

 ९८र२-जो श्रीहरिके व्रेम-रसमें मतवाले हो रहे है उनका 
विचार वहत गहरा है | एसे साध त्रिभुवनक्री सम्पत्तिको तणके 
समान सम्लते हैं | 

९८४ निरन्तर मगवतूतचका चिन्तन करौ, नश्वर धनकः 
चिन्तन छोड़ो । देखो, सारा संसार व्याधिखप स्यसे उसा जा रहा 
टं ओर सव छोग शोकसे पीडित हो रहे है । 

<< दानः, पश्वात्ताप, सन्तोष, संयम, दीनता, सय ओर 
दया-ये सात वैकुण्ठके द्रा है । 

<< ६-भगवत्‌-भजनमं दृसरोकी निन्दा करना तथा भक्तोकेः 
परति द्वेषमाव रखना महान्‌ पाप है । जो अभक्त हैँ उनक्री उपेक्षा 
करी, उनके सम्बन्धमे कुक सोचो दी नही, उनसे अपना सम्बन्ध 

ही मत रक्खो । जो मगवद्भक्त है, उनकी चरण-रजको सदा अपके 
सिरका आभूषण समज्ञो । उसे अपने शरीरका सुन्दर सगन्धित अङ्ग 
राग समञ्चकर सदा भक्तिपूर्वक रारीरमे मला करो । 
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९.८७- तपसे सवर प्रकारके सन्ताप न्ट होते हैः तपसे भी 
दुःख, भय, रोकः ओर मनका क्षोभ आदि विकार इर होते हे, 
तपखी मक्त ही यथार्थमे सगवनामक। अधिकारी हे । 

९.८ <--घमेका निवास कीं दूर नहीं €; धमे सदा अपने 


दंढनेवालेके बग्में ही वसता है । जिसने एक बर्‌ भी धर्मक ठ्य 
चेटा की, उसीको धर्मं मिरु जाता है । सजनोको दूसरोके दोषाम 


1 


भी धर्मके दशन होते हें | 

९८९.-तिवेकरहित वैराग्य हट्वादिताका पागब्पन है ओर 
केवर सान्दिक ज्ञानसे तो मनुष्य खयं ही घडा उतत! हे । इसलियि 
जिसमे विवेक ओर वैराग्य दोनों है वही पुरुष मागयवान्‌ साधु ह । 

९.९. ० -श्रद्धादु मनुष्यका हृ्डय ईश्रका गुणाचुवा गने ओर 
घुननेसे अव्यन्त पवित्र हो जाता हे, भगवचची ही उसका अन द, 
रमुवरेम उसकी रान्ति है, हरिका स्थान ही उसकी दूकान है, भजन- 

कीर्तन उसका व्यापार है, धर्मगरन्थ उसकी सम्पति है, भूलोक 
उसका खेत है, परटोक उसका खटियान है ओर प्रभुप्रापि ही 
उसके परिश्रपकता फठ है | 

९.९.१-भ्वलो-चलोः की पुकार तो सभी मचते है, परन्तु 
प्ैवता कोई विर ही है; क्योकि इस मागम कनक ओर 
कामिनीः की दो बडी घाि्याँ है | 

 ९९२-क्रिसीके मनमं सचा त्रम नदा हो ओर क्ह साधनः 
भजन करनेके स्यि अव्यन्त उत्सुक हो जाथ तो उसे मागे वतखनेवाले 
सद्गुरु आप ही मिक जाते है, उसे गुरी खोज नष करनी पडती । 
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९९३ बहत अधिक बोलनेसे व्यर्थं ओर असत्य राब्द | 
जाते ह इसख्ि कर्भक्षेतमे जितना कम वोलनेसे काम चे „ उतना 
ही कम बोखना चांहिये । 

९९४ केवर गुहसे ही ज्ञान वघारनेवाखा पण्डित नहीं है, 
बह तो ठग है । पण्डित तो वही है जो ज्ञानक अनुसार वबतीव 
करता है यानी जो कुछ कहता है वही करता हे | 

<<"-जो पीछे बीत चुका या अगे होनेवाटा हे उसकी 
चिन्ता न करो । ठेकिन जो समय तुम्हारे हाथमे है, उसे अच्छे 
से-अच्छे कार्थ खा | 

९९६ जो इशत प्रकार जानता है कि यह महान्‌ अजन्मा आत्मा 
अजरः, अमर्‌ ओर अमय है, वह निश्चय ब्रह्म ही हो जाता है | 

2९७ -तप करनेसे खर्ीकी प्रति होती है, दान ठेनैसे एय 
मिलते है, ज्ञानसे मोक्षकर प्रापि होती है ओर तीर्स्नानसे पाप नष्ट 
होते हैं | 

०९८-भगवानके पत्त्र सुन्दर ओर मनोहर नामोंका तथा 
उनके अर्थोका ज्ञान ओर उनकी अलछोकिवः टीलाओंका कलां 
छोड़कर कीर्तन करते हृए्‌ श्रेष्ठ भक्तो आसक्तिरहित होकर परश्वरीपर 
विचरण करना चाहिये । 


<<< रोध मनुष्या वड़ा भारी वैरी है, सोभ अनन्त रोग है + 
सव प्राणि्योका हित करना साघुता है ओर निर्दयता ही असाघुपन है । 
१०००--जो चेतनको जड़ ओर जड़को चैतन्य कर सकते 
है एेसे समध श्रीरुनाथजीको जो जीव मनते है वे ही घन्यहै। 


संत-वाणी १२९. 


९००९ भगव्रान्‌का भजन-ध्यान करनेवाला मनष्य उनकी 
पासे परमानन्द ओर शान्तिको ग्राप्त कर छे इसमे तो आश्चर्य ही क्या 
दे; भगवानूके भक्तोका आश्रय ग्रहण करके उनके वचनोके अनुसार 
चङ्नवाका अतिशय पू पुरुष भी दुःखोसे मुक्त होकर परमात्माको 
प्रप्त हो जाता हे | 

१००२९ सदा याद करते रहनेकी तो एक ही वस्तु है । सदा- 
स्वेदा सवत्र श्रीकृष्णके सुन्दर नामेक ही स्मरणसे प्राणिमातरका 
कल्याण हो सकता है । सदा उसी स्मरण करते रहना चहिये । 

९०० ३--मनम कोपना रखकर मजन करनेसे सिफ उसका 
फट मिक्ता हे, परन्तु निष्कामभजनसे मगवान्‌की प्राप्ति होती 
हं । सांसाखि फक तो मनुष्यक्रो भग बानूसे दूर्‌ करता है इप्तचिये 
निष्कामभवसं भगवान्‌का भजन करना ही श्रेष्ठ है | 

९००४ नवतक यह शरीर खस्थ है, जबतक वृद्धावस्था दूर 
टे, जवतक्र इन्द्रियोकी राक्ति क्षीण नहीं हई है ओर जवतक आयु शेष 
नहीं इई दै, तभीतक परमात्माको पनेके स्यि उपाय कर छो । जो 
मनुष्य यह॒ सोचकर चुपचाप वेढा रहता है करि धरम आग लग 
जनिपर्‌ कुओ खोदगे, उसे जैसे जय्ना ही पडता हैः यही दशा 
तुम्हारी होमी | 

९ ० ० *-भगवान्‌का नाम ही मव-रोगकी दवा है | अच्छा न 
कगनेपर भी नाम-कीतेन करते रहना चाहिये, करते-करते क्रमराः 
पनम रुचि हो जायगी | 

६००६ विषयी पुरुष नीचे छख तीन बातेके ल्य अफसोस 
करते हए मरते है ( १ ) इन्दरयोके भोगेसे ति नहीं हुई, 

सं० वा० ९.-- 
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( २ ) मनकी बहत-सी आरा अधूरी ही रह गयी । 
( ३ >) प्ररोक्केः च्यि कुछ साथन के चले । 


१ ००.७-द्ानह्प अग्निके द्रारा सत्र कर्माका नारा हो जानेक 
कारण मनुष्य विना किसी प्रतिबन्धके मुक्त हो जाता है | 


९०० -सत्रसे त्रम बदाहये 014 मेरे द्रारा दूसरेका यसे हित 


होः- निरन्तर यदी बात सोचते रहिये ओर यथाराक्ति सव्रकी सेवा- 
सहायता कीजिये । 
१००९.-यदि कोई कमजोर मनुष्य प्रभुके कायम र्ग जात। 
है, तो उसको भी अन्तमे प्रमुका बर मिरी जाता है, इषी 
प्रकार यदि कोद बलवान्‌ पुरुष छोकिक खार्थोमं दी ठगा रहता 
हे तो अन्तम उसे बलहीन तथा छाज्छित होना पडता है । 
१०१०-जो मूढ छोग बाहरी कामनाओंमे ठे रहते है 
वे विषयासक्तं पुरुष आधि-व्याधिरूपसे फैले इए मूत्युके पारमे 
वधते है । इसलिये धीर्‌ ` पुष निलय अमृतत्वको जानकर अनिद्य `. 
वस्तुओंकी इच्छा नहीं करते । 
१०१ १-रान्तखमभाव रहो, किंसीके द्वारा अपनेपरं कंसा भी 
लज्छन लगाये जानेपर्‌ भी अपने मनको मत विगाडो । 
१०१२-जो लोभी विषयोकी आशाओंके दास बने इए हं 
वै तो सभीके गुखम ह । जिन्होने भगवान विश्रास करके आशाक 
जीत लिया हे वे ही भगवानके सच्चे सेत्रक दै । 
१०१३-वाहरी सखोगमे ओर सच्चे साघुमे उतना टी अन्तः 
है जितना प्र्वी ओर आकारामे । साधुका मन रमम ठग रतं 
हे ओर खोगधारीका जगतके विषयमे | 
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१०१४ जो फर्के स्यि भगवान्‌क्ती सेवा करते है जौर 
मनसे कापनाका त्याग नहीं करते, वे चीजका चौगुना दाम 
चाहनेवाठे खोग सेवकः नहीं है | 
| १०१५ जिसका मन परमात्मामे रहता है, परमात्मा उसकी 
संभार रखते है । 

१०१६- मनुष्य जवर किसी उत्तम कार्यम खण जाता है 
तत्र॒ उसके नीची श्रेणीके काये दूसरे रोग अप ही समाक 
ठते दै । इसी प्रकार ज्यो-ज्यों अपने ध्येयकी ओर अगि स्दता 
है, त्यो-दी-त्यो उसके सांसारिक ओर शरीरि कायं कुदरतके 
नियमसे उ्टे अच्छी तरह होने र्गते हैँ । _ , 

१०१७-जिस त्रियासे छोग॒ जीवन-संम्राममे शक्तिमन्‌ 
नद्यं होते, निप त्रियासे मनुष्यके चरित्रका विकासं न्दी होता 
ओर जिस तियसि मनुष्य प्ररोपकारप्रेमी ओर पराक्रमी नहीं बनता 
उसक्रा नाम विद्या नदीं है | 

१०१८- दला लेनेका स्यार छोडकर क्षमा करना 
अन्धकारसे प्रकाशे आना है जर जीते-ही-जी नरककी जगह 
खर्गका सुख सोगन। है | 
| १०१९-अपसची सगुणी भक्त छोग रातक्रा मराहरीमे पड़- 

पडे ध्यान किया करते है । खोग सम्षते है किवेसोतेरहै; परन्तु 
जि समथ सत्र लोग सोते हैँ, उस समय वे परलोकका काम बनाया 
करते हैँ । वे बहरक। दिखाता तरिच्कुरू ही पसन्द नदीं करते । 

१०२ ०-इस जगतमं करोडां अदमी . प्रमुके उपासक 
कहते है; परन्तु सच्चे उपासक कौन हैँ तथा प्रमु किनके साथ 
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है १जो ईरसे उरकर चरते है तथा अपने खभ्ेका नाड 
करके भ दृसरोका हित करते है,वे दही सच्चे उपासक्र दै ओर 
भगवान्‌ भी उन्हीके साय है । 
१०२१-मान-डाईं अथवा प्रतिष्ठाकी उच्छा करना मृल्युकीं 
इच्छा करनेके समान दै | अच्छे-अच्े पुरुष भी इसमे फसकर 
साघनसे च्युत हो जते है । प्राण चह छट जाय; परन्तु प्राणप्रियतम 
परम प्रेमास्पद प्रभुकी स्मरति एक क्षणके स्यि भो हृदयसे न हटे । 
१०२२--जगत्‌कीो प्रभुता कैसी है जसे सपनेमं मिला 
आ पराया खजाना । जागनेपर जैसे उस खजानेक्रा कुर मी 
नहीं रहता वैसे ही जगती प्रभुता भी वास्तवमे कुछ भी नदीं है । 
१०२३- जैसे रक ही अग्नि भिन्न-मिन्न काटठोमे प्रवेरा करके 
अनेक प्रकारके ख्पतव्राखा हो जाता है. इसी प्रकार एक ही अमा 
भिन्न-भिन्न भूतोमे भिन्न-भिन्न प्रकारका हो जाता है | 
१०२४--अहङ्करके कारण दी आत्माको भे देह ह्र 
एसी बुद्धि होती है । ओर इसीके कारण यह सुख-दुःखादि देनेवाले 
जन्म-मरणदख्प संसारको ग्राप्त होता है । | 
१०२५-यदे को$ पिता या पुत्र मर जाता है तो मृ 
खोग ही उसके चयि छतो पीटर रोधा करते दँ । ज्ञानियोके 
व्यि ता इस असार संसारम करिसीका वियोग होना वैराग्यका रण 
होता है ओर बह सुख-शान्तिका विस्तार करता है । 
१०२६--कद्कुएकी पीठपर्‌ चाहे बा उग जायं, बन्ध्याका 
पुत्र किसको मार्‌ उक, आकाशम एड एड जाय; मृग-जकसे 
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प्यास मिट जाय, खरगोराके सीग आ ज। य्‌, अन्धकार सूर्थका 
नाडा कर दे ओर वर्फमे अचि प्रकट हो जाय; परन्तु रामसे विमुख 
मनुष्य कभी सुखी नी हो सकता । 

९ ०२७. ज्ञानीकी बुद्धिम फर ओर दैतसे आत्माकी 
ध्यकता प्रत्यज्ञ है, ईइतसल्यि उसके मनमे अनात्-पदा्ेनिं श्वे 
यह दु" एेसा आत्ममाव नहँ ह्यो सकता । | 

१०२८ गोविन्द-पिरहमे मेरा निमेषका भी युगके समान 
गोता ह । मेरी ओंखोनि वर्षाऋतु रू धारण किया है ओर 
समस्त जगत्‌ सुच शून्य-सा प्रतीत होता है । 

९ ०२९-ग्रमुको प्राप्त करनेका पहला साधन हे- ग्रभुको 
प्राप्त करनेका निश्चय | यह निश्चय होनेपर ही उन्दियको अपने 
वशे रखनेकी आवर्यकत। प्रतीत होती है, कुविचार क्षीण दो 
जाते हैँ ओर उच्च अवस्था प्राप्त ज्ञो जाती हे । 

९०२ ०-अरी बुद्धि चकयी | तू भगवा नके चरण-सरोवरमे 
जा बसत, जर्हा न तो कभी प्रम-तियोग होगा ओर न रोग, दुःख 
याशोकदही दहै तथा रात-दिन "रामराम की वर्षा होदी है। 

५०३१ ल करना हो सो आजदही करलो ओर जो 
आज करना हो, उसे अभी कर छो, परमे मरयुहो जायगी, 
फिर कवर करोगे । खण कैसे वावले है जो द्ूठे खुलको सुल कहते 
दै ओर मनम मोद मानते है | अरे ! यह जगत्‌ तो कालका 
चवेना है, कोई कारके मुखमे है तो को$ हाथमे । 

+०३२--जगतका जीवन पानीके बुष्टेके समान ~ द. 
उठता है तो दूसरा बिला जाता १ 
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. १०३३--कामव्रासना जग्रत्‌ होनेपर नामफी धुन ठ्गा देनी 
चाहिये । जोर-जोरसे कीर्तन करने गना चाहिये । कामवासनां 
नाम-जप तथा नम-कीर्तनके सामने कभी ठडर नहो सक्रती । 

१०३ ४--परमात्मदेवको जान ` ठेनेपर सारे बन्धनोका नाशा 
हो जातौ है । क्टेशकि क्षीण हो जनेसे जन्न-मृ्युका अभाव हौ 
जाता है । परमात्माका ध्यान करनेषे तीनों देका मेदन हो जातां 
है जोर वष केशर आप्तकाम त्रिश्च रेधर्थकर। प्राप्त होता है । 

१०२५-राब्द, स्पा, रूप, रस, इन इन्दरियोके 
` पघर्योमें कामनासे प्रवृत्त नहं होना चाहिये ओर मनसे. उनके विरद 
भावना करकं यानी विषय मिथ्या हैँ ओर परिणाममें नरकोमे ठे जनेवाले 
दै, एेसा त्रिचार्‌. करके उनके अति प्रसंगको छोड देना चाहिये । 
१०३६--यह समस्त विश्च भगवान्‌का ही विस्तृत सूप है 
अतएव बुद्धिमानोको चाहिये फि सवो अभेद-दृष्टिसे अपने ही 
समान देखें | 

१०३७-रागके समान संसारम दुःखका अन्य कोई करण 
नहीं है, राग ही सव्रसे बकर दुःख देनेवाा है ओर व्यागके | 
समान कोई सुखदाता नह्य है| 

१०३८-साधुओंके सङ्गसे श्रीमगवान्‌के पराक्रमका यथाथ | 
ज्ञान करानेत्राढी, हृदय ओर कानोंको सुख देनेवाटी कथाएं छुननेको । 
मिक्ती है उन कथाशनोसे मोक्षरूप भगतवानमे श्रद्धा होती है, | 
्रदधासे रति ओर रतिसे भगवान मक्ति होती है । | 

१०३९ बुद्धिमान्‌ धीर्‌ पुरुपंको चाहिये कि ओर्‌ सवर कमाकतो | 
छोडकर आलमाके विचासम तत्पर रहर संसाखन्धनसे छटनेका यल क९। 
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: १०४०-धन चुराया गया, रोता क्यों है? क्याः चोर > 
गये १ रो अपनी इस समञ्ञपर । प्यारे ! लेने-ले जानेवाला दूसरा 
कोई नीं है, वह एक दही है जो नये-नये बहानोंसे तेरा दिक 
च्या चाहता है । गोपिर्येके इससे बढ़कर ओर क्या भाग्य होगे 
करि श्रीकृष्ण उनका मक्खन ्वुरावें । धन्य है वह, जिसंका सब 
कुछ चुरा छिया जाय । मन ओर वित्ततक भी बाकी न रहे ¦ 


१०४ १--अहंकार करना व्यथं है] जीतन) यौष्रन कुछ 
भा यहा नहा रहेगा । सत्र तीन दिनोंका सपना हं । 

१०४२-हे प्रभो ! तेरे सामने हाथ जोड़कर सच्चे हृदयसे 
रतनी ही प्राथना करतार किमे मूं यो नमग; सुने पेसी कोई 
चीज कभी न देना जो मुञ्चे अच्छी खगनेपर भी मेठ बुरा करनेवारी 
हो जओर मेरी बुद्धिको कमार्गपर ठे जनेत्राढी हो | 

१०४३- समस्त अनैक्यमे रेक्यको उपडरन्ध करना ओर सारी 
्रिभिन्नताओंमें एक अभिन्न सद्रस्तुको हृदयमे धारण करना दी 
मारतीय साधनाक्रा अन्तिम च्छ्यहै ` 

१०४४-जि्ष प्रकार पारसके स्प होते दी लोहा सोना हो ` 
जाता है, समुद्रम बरद गिरते ही उसमे मिरु जाती है ओर गह्खामं 
कोई नदी मिर्ते ही वह गह्वा हो जाती है उसी प्रकार सावधानः 
उद्योगी ओर दक्ष पुरुष संतोी संगति करते ही मोक्षशनो पा. जाता है! 

१०४५५-जिज्ञासु पुरुषो चहिये कि व्ह समस्त इन्दरियोको 
मने ख्य करे, मनको व्यष्टि-लुद्धिमे ख्य करे, व्यधटि-चुद्धिको महत्‌ यानी 
समषटिवुद्धिमं रय करे ओर सभटि.बुद्धिफ्ो शान्त आमामे ख्य करे । 
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१०४६--जो मनुष्य दू्रोकी आजीव्रिकाका नाशा करते है 
सरके धर उजाडते दै, दूसरेकी खीका उसके पतिसे विछोह करते 
है, सिर्सि मेद्‌ उत्पन्न करते हैँ वे अवदय ही नरकमे जाते हं । 

१०४७-पुत्र, खी, मित्र, भाई, ओर सम्बन्धियोके मिरनेको 
मसाफिरोके मिर्नेके समान समञ्चना चाहिये । 

१०४८-जेसे नीद छरटनेके साथ ही खप्नका भी नाश हौ 
जाता है वैसे दी इस देहके नार होनेके सथ ही सव सम्बन्धी भी 
छट जाते हें | 

१०४९ वे सत्यक उपानक महासा सुनि धन्य है, जिन्हे न 
किंसीसे राग है ओर न क्रिषीसे द्वेष है, जो सभी प्राणिर्योमें समान 
भाव रखकर सवको समदष्टिसे देखते हे । 

१०५०--जिसका मन विषमे नहो है, जिसका मन निम 
है, जिसकी इन्द्रियो विकारो प्रप्त नहीं होतो उसीका नाम वैष्णव है । 

१०५१--अपनी सखीके सिवा अन्य क्रिंसी खीसे सम्बन्ध न 
रक्खे । किसी भी खीको अपने पास सहसा न रहने दे । अपनी खीसे 
भा उचित ही सम्बन्ध रक्वे ओर्‌ चित्तको कभी आसक्त न होने दे। 

१०५२--घान जवतक सीजता नहीं तभीतकर उग सकता है, 
ठेक्रिन एक वार्‌ भी सीज जनेपर वह नदीं उगता रेसे दी जीव 
एक वार ज्ञानाग्निमे पकर गया तो फिर उसे जन्म ठटेना नदीं पडता | 
जवतक अज्ञान है तभीतक आना-जाना हे | 

१०५३ जव व्रिवेकक द्रारा मनकी सारी उपाविर्या दट जाती है 
ओर वैराग्यके उत्पन्न हो जनेसे गृहस्थीका बखेडा छ्रट जाता हे, त 
मनुष्य अंदर ओर बाहर दोनों ओरसे मुक्त होकर योगो हौ जाता है । 








+ 
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१ ०५-जिस क्षण भगवन्नामका स्मरण न हो, बही सवसे 
बड़ा दुःख है ओर भगवन्नामक्रा स्मरण होता रहे तो शरीरको चाषे 
क्रितना भी क्टेश हो उसे परम सुख ही समञ्चना चाहिये । 

१ ०८५--तुम्हारे सव सांसार्कि बन्धन ओर सम्बन्ध तुम्हे चिन्ता 
ओर दुाग्यके वरामे डारते हैँ । उनसे ऊपर उठो । श्वरसे अपनी 
एकताका अनुभव करो, बस तुम्ह(रा निस्तार है । तुम खयं मोक्षय हो । 

१०८५६ जिस मनुष्यमे ईश्स्का स्मरण करनेकी शक्ति हो उसका 
गरीव्र या दीन न समञ्ञकर महान्‌ धनवान्‌ समञ्ो । ओर जिसके पास 
ग्रह ऊँची-से-ऊची ओए बडी-से-वडी सम्पत्ति नहीं है, उह चाहे वड़। 
मारी बादशाह शो; परन्त॒ असले वही गरीव ओर अनाथ है । 

१ ०५५७--पिता-माता ईश्वरे. प्रतिनिधिरूप है, साक्षात्‌ 
रत्यक्ष देवता है । पिता-मातामे परमात्मसत्ताकी स्तक दशन कर्‌ 
गाढ़ भक्तिभाव्से इनकी सेवा करते रहनेते भी निश्चय ही मनुध्यको 
सिद्धि भिक जाती है | 

१०५५८-जिनो दूसरों #ी निन्दा करनेपे रस॒ आता दै, वे 
पित्र वननेकी मी कटा नङ जानते । वे टका नीं बोकर 
अपने पुराने मित्रोको दर्‌ हटा देते हे । 

१०५९ परपमासमा निश्वप हयी हमे सुख देते है | यदि हमारे 
पे पापन खगे तो हमरे सामने सदा कल्याण दही होता रे । 

१०६०--मदर्षियोने प्रतिष्ठाको शूकरी यिष्ठाके समन अघ्यन्त 
हेय बतखया है. अतएव व्यामीको सदा कीटकी तरई प्रतिष्ठाहीन 
होकर विचरण करना चाहिये । 
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१०६.१-सवर इन्द्रियोमेसे यदि एक भी इन्द्रिय भरिचल्िति हो 
जाती ह तो उससे इस मनुष्यक्री बुद्धि रेसे चटी जाती है जैसे 
मशकमे जरा-सा केर होनेपर तमाम जठ निकड जाता है | 

१०६२-चैतन्यखूप वलस युक्त महाभाग्यवान्‌ पुरुष वखहीन, 
वखयुक्त अथवा मरगचर्मादि धारणक्रर उन्मत्तक समन, बाक्कके 
समान अथवा पिराच।दिके सपान स्वैन्छानुसार मूमण्डल्मे विचरते 
रहते हं । | 

१०६३-भग्रान्‌को सक्ति करना ही मनुष्यका परम पुरुषार्थ 
हं । उन्हीकी भक्ति करफे परन सान्तिक्रो प्राप्त करे । 

१०६४- मेधावी ओर बहृश्रुत सत्पुरुषोका सङ्ग करो, क्योकि जो 
मह।पुरु्णोकी रारण ठता है, वह उसको जानकर घुख प्राप्त करता है । 

१०६५--जव्र एक रामकी ही शरण ठेनेसे खाथं ओर परमार्थं 
सहजम ही सिद्ध हो जाते दै तव दूसरेके द्वारपर जाकर अपनी 
हीनता दिखलाना उचित नहीं | 

^ ०६६ मनुष्य | उस दिनको याद रख निस दिन ती देह 
ट जायगी ओर गङ्घातटपर जाकर जखा दी जायगी, यका न 
कुक सङ्ग जायेगा ओर न वरहा कोई सदहयायक होगा । 

९०६७ जो दूसरोकी ओंखोे धूल ओंकनेमे चतुर होते है 
वे समञ्चते हँ कि हम इसी तरहसे भगवानको भी धोखा दे स्ने 
परन्तु सवान्तयामी सवज्ञ मगत्रानूके सम्बन्धे एेसा सोचना उनका 
निरा पागख्पन है । 

१०६८-मूरवं समन्ता है रं वह इन्द्रियोके सुख दयता है, 
किन्तुं वह यह नहीं जानता श्रि अघच्छ त्रिंचार्‌ या कोर्थके चये 
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बदले उसवी जीवन-राक्ति दी विक जाती अथवा नष्ट हौ जाती ह । 
१०६९.-हृदयक्ी सर्ता ओर निर्भरता ईश्वरीय ज्योति है, 
यह ज्योति ही ईश्रका माग दिखलखाती है । प्रमुसे क्षमाको आशा 
इन साधनोकी ओर खींचती है, प्रसुका भय ही पापसे निव्रत्त करता 
है ओर प्रमु-महिमाका स्मरण ही इस सत्यके मगेपर्‌ अगि वहता है । 
१०७ ०--भगवान्‌करे दास कहलाक्रर जगती अशा मत 
रको । जव समर्थे खामीको प्राप्त कर्‌ ल्पा तव किंपीके सामन 
दीन क्यौ होते हो ! 
१०७१--जगतक्री क्रिंसी भी वस्तुका विरख्षण करनपर्‌ उप 
सत्ता, ग्रकाडा, आनन्द, नाम ओर ख्प--ये पाच चीजं मिख्ता हे । 
इनमे पहली तीन चीजे ब्रह्मी अपनी है ओर शेष दो जत्ा € । 
अतएव नाम-ख्पसे मन हटकर सचिदानन्दमं अनुराग कर । 
१०७२--जबतक्र परमात्मके यथार्थं खशूयकी पहचान नह। 
होती तभीतक अत्रियारूप संक्तर ओर संपतरी जीव मासते हे, श्त 
 खदूपकी पहचान होते ही जीव-भाव ओर ददयभव निवत्त &ॐ° 
एकर परव्रहमखूप ही दृष्टिगोचर होने ख्गत। है । 
१०७३-शोकः, मोह, दुःख, सुख ओर देड्की उलन ` चह 
सब्र मायके ही कायं ह ओर यह संसार भी खप्तके सान बुद्ध 
विकार ही है । इमे वास्तप्रिकता कुछ मो नह है । 








त 


१०७४--विषय-वासनाके वामे होकर सात्र वन्धनोमं 
पसना मानवधर्षे नक्ष है | खी, घन, पुत्र, पञ्च, घरः भूमि, हाथी; 
खजाना- ये सभी नाशावरान्‌, क्षणभङ्ग (ओर्‌ चलयमान है । इनमे ममता 
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रखना भूक हं । एकमात्र भगवरानकी भक्तिसे प्राप्त मोध्च ही अक्षय ओर 
सवशर है, अतएव सभी मनुष्योको भगवद्धक्तिमें र्ग जाना चाहिये । 

०७५५ ज्ञानसे मोक्षी ग्राप्ति होगी, इसमे कोई सन्देह नही 
परन्तु उस ज्ञानका कद्र करनेवाखा डुद्ध मन भीतो होना चाहिये । 
वेराग्यके विना ज्ञान कभी नदीं वहर सकता । 

१ ०७६--भोजनमें जहर पिखा हो ओर यह वात भोजन 
करनेवाेक्रो माम हो जाय तो वह तुरंत धाटी छोडकर उठ जायगा, 
डसी प्रकार संसारंको अनियता ओर दुःखरूपताका पता ख्गते ही 
मनुष्यकरो वैराग्य हयो जाता है । फिर वैराग्य मनसे हटता ही नही | 

१०७७-ैने संसारे सुख-दुःख, जीवन-मरण तथा जरा 
ओर रोग. देख च्य है उन्हीके चंग॒कसे वचनेके लिये सेने सन्यास 

याह क्यार भी मेँ मूर्खोकी तरह उनका खाद चलनेकै 


५०८ 


च्य ठीट सकता ह! 


^ ० भगवानकी खोज करना ओर राञ्यपदकी इच्छा 
र्लना य दोनां साथ-साथ नहीं हो सकते । इनमें उतना हो विरोध हें 
जितना धृष ओर छयमि, अग जोर पानी । जो मनप्य रज्यपद्‌ 
¶ना चाहता हं उसके ल्यि शान्तिक इच्छा करना व्यथं ह| 

4 ०७९.-दहको चाहे जितना घुख-दःख हो मक्त उसक्रा 
अर नह। करते, उनकी चरत्ति एकमात्र भगवद्धक्तिमे ठगी रहती 
<? न नित्य भक्तिके रे्र्थमे सरार रहते हैँ । 

£ ०८ ०--घरम दीया जलनेसे वहन अरेखेते भी प्रकारित ठे | 
वसे ही भगवान्‌ मनं प्रक्रट होते हौ अन्य इन्धियेमे भी भजनानन्द्‌ 
त्पन्न कर्‌ दतं & | 
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?०८१-जो किसी भी नहानेसे › हसाम; दुःखम अथा तरेसे 
ही भगवान्‌के नामोंका उारण कर खेत हं उसके सम्पूण पाप 
नष्ट हो जाते है | 
१०८२-सांसारिक मोगोके ग्राप्त ह्लोनेपर जो उन्हें ठेता दही 
नही, वह प्रूरा मनुष्य दै । जो लेता है परन्त॒ लेकर सच्चे पत्रोको 
दे देता है वह भी सचा ह, पर वह आधा मनुष्य है; परन्तु जो 
मनुष्य दान ठता ह पर्‌ | कैसीक्रो देता नही, वह तो मक्खीचूस दही 
नदी, मधुम्ठिका-जसा भी नहीं है; क्योकि एेखा करनेमं बह अपना 
कुछ भी दित या कल्याण नही करता । 
१०८३--जो मनुष्य परलोककी सधना न कर केवङ संसारी 
ताधनानिं ही णा रहता है वह इसत टक ओर परलोकमे दुःख 
ओर नुकसान ही प्राप्त करता €| 
१०८ ~न ओर त्रम सवेथा मिनन वस्तु नहीं दहे । किसी 
भी एक मागका अवडम्बन करो, रश्षयस्थक्पर पहुचते ही ईसं 
त्रातो तुरंत समञ्च सक्रोगे किं जिसको “अपरोक्षज्ञानः यां आत्म 
~न वहते है, सच्च उकीका नाम शमः € | 
१ ०८५५--रक्त, मांसं ओर हड़योसे बने दए यन्त्रख्य॒बहुतेरे 
वय केवल खा-पीकर जगतके पदार्थो विगाड़ रहे हैँ, उनमें 
नद्धिमान्‌ मनुष्य ब्रत ही दुरम है | जो मोहे वश हु वार्‌-बार 
जन्भ-प्र्य ओर जराखूप दुःखोवाले संसारे ही पड़ा कर्ते € 
कुक भी व्रिचार नहीं करते, उन्हे पञ्च ही समञ्चना चाहिय । 


१०८६--जो अपने ल्यि या क्रिसी दृसरेके स्यि पुत्र, धन 
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ओर राज्य न्दी चाहते ओर न अधसे दी अपनी उनति । 
ह वे दी पुरुष सदाचारी, प्रज्ञावान्‌ ओर धार्मिक है । 

१ ०८ ७-मौ अपने गेम पडी इड माटाके रहने या गिरनेकी तरफ 
जिस प्रकार कुछ भी ध्यान नहीं देती, इसी प्रकार प्रारब्धकी डोरीमे पिरोया 
आ यह ₹उारीर रहे या जाय, जिसके चित्ती त्रत्ति आनन्दरूय ब्रह्मे 
ठीन हो गयी है, वह पुरू फिर उसकी ओर खता ही नहीं । 

१ ०८८-भगवानके ख्पका ध्यान करो, भगवननापसङ्कीतन करो, 
मगव्रनकैे गुणाचुवादकरा गायन करो, भगवान्‌की रीलखाओंका परस्पर 
कथन ओर श्रवण करो | 

१०८९ सगवन्‌ ! मेरे जीवनके रोष दिन किती परतरित्र वने 
“शिव, शिव, रिवर" जपते हए बीते । सपर ओर एखोका हार, वचन्‌ 
वरी ओर मित्र, कोमट पुष्प-राय्या ओर पत्थर फी शिव्टा, रत्न ओर प्यर्‌, 
तिनक। ओर सुन्दरी कामिनी--इन सवे मेरी दष्ट सम हो जाय । 
१०९०-भगवरान्‌ श्रीराम जिसकी ओर कृपाकी नजरसे देखते 
द उसके चि त्रिष अग्रत हो नाता है, रात्र मित्र हो जाते दै, समुद्र 
गौकै खुर-बराबर हो जाता है, अग्नि शीतल हा जाती है ओर भारी 
सुमेरु प्रहाड़ रजके समान हो जाता है | 

१०९.१-त्रम-प्रम तो सव्र कहते है, परन्तु प्रेमक्रो कोई नहीं 
पहचनता, जिसमे आले पहर भीगा रहे व्ही प्रेम है । 

१०९२-2 तमी गी समन्नो जव क्रि वद कभी न च्रे, 
जिदगीभर छौ गी रहै ओर मरनेपर प्यारेमे ही समा जाय । प्रीति 
दरसीका नाम है | 
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१०९.२-ग्राणी जबसे जन्म केता हे तभीसे उसकी उग्र घटन 
ठ्गती है | बचपन, जघानी, बुदापा यों देखते-देखते जिस तरह तेल धट 
जनिसे दीपक वुञ्च जाता है उसी तरह उसका जीवन बुञ्च जाता ह । 

१०९.४-ईष्या, कोभ, क्रोध ओर अग्रिय वा कटुवचन-- 
इनसे सदा अचण रहो, घरमप्राप्तिका यदी मागं है | 

१०९.५-तिनकेके समान हरक बननेसे, वृक्षके स्मान सहिष्णु 
बननेखे, मान छोड़कर दूसरोको मान देनेसे, इष्टकी महिमा समञ्ननेसे . 
तथा अभिमान त्याग करनेसे, साधना शीघ्र सफर होती है । इस 
प्रकारकी योग्यता ग्राप्त करनेके ल्य सत्सङ्गः धर्भग्रन्थ ओरं भक्त- 
चरित्रका अभ्यास, गुरु-आज्ञाका पान तथा माता-पिता आदि 
गुरु जनोकी तथा भक्तौकी सेवा-पूना करना बहत आवद्यक दै । 

१०९.६-सवययुगमे भगवानूके ध्यानसे, तरेता यसे, परमं 
सेवासे जो फल मिक्ता है, वही कछियुगम केवट श्रीहरिीतनसे 
मिक्ता है । अतर्ब जो दिन-रात श्रीहरिका व्रपूर्वक कीतेन भरते 
दए दी धघरका सारा काम करते है, बे भक्तगण धन्य है ! 

१ ०९.७--एक क्षणके घ्यि भी आयुका नार होना बंद॒न्द 
होता, क्योकि शरीर अनित्य है | अत्व. बुद्धिमान्‌ पुरुषो 
त्रिचार्ना चाहिये करि नव्य वस्तु कौन-सी ह । उस नित्य वस्तुको 
जान लेना ही सव्रसे बड़ा ज्ञान है | 

१०९८--जव काट सुमेरु-जैसे पतो भी जला देता $; 
बड़-बडे सागरोको सुखा देता है, प्र्यीका नाश क देता है) तवर 
हाथीके कानकी कोरके समान चञ्चल मनुष्य तो कंस गिनतीमे हे । 
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१०९.९.--काप, क्रोध बडे ही क्रूर है, इनमे दयाका काम नहीं 
इन्दं कार दी समञ्चो । ये ज्ञाननिधिके सोप, विषयकन्दराके बाघ, भजन 
मामके घातक हैँ | ये जल्मे नहीं विना ही जलर्के डुबो देते हे, 
विना दही आगकरे जख देते हैँ ओर विना ही राख्रके मार डारूते है| 

११०० वे माता-पिता घन्य हैँ ओर्‌ वही पुत्र घन्य है, जो किसी 
प्रकरारसे रामका भजन करता है । जिसके मुखसे धोखेसे भी रामक्रा 
नाम निकक्ता हे उसके पैरोकी जूती मेरे तनके चमडेसे बने तो भी 
कम ही है | बह चाण्डाठ मक्त अच्छा जो रात-दिन रामको जता 
टै । जिसमें दरिका नाम नही, वह ऊंचा कुरु किंस कामका १ 

१९१०१-मनरूपी पखेरू तभीतक ॒ विषयवासनाके आकारामे 
उडता है, जव्रतक किं वह ज्ञानद्पी वाजी ञ्येटे नहीं आता ॥ 

९९० २-आवदयकता चावल्की होती है, परन्तु चाव बोनेसे 
बह उपजता नहीं । चवक पनेके स्यि बोना पडता है धान । 
ानमे छिलका यपि अनावस्यक है परन्तु छिल्के विना घान नही 
उ¶ता । इसी प्रकार शाच्विहित आचासेका पालन किये तिना कभी 
अम-लभ नही होता | 

९१०३-जो वस्तु अनादि ओर अनन्त है, उसीमे सु है; 
अन्तवान्‌ चस्तुमं सुख नहीं है । अन्तरान्‌ वस्तुका एक दिन 
त्स्य नाञ्च होगा; इसथ्यि जो उसपर आसक्त होगा उसको 
दुखी होना ही पडेगा । 

११०४ जो विना जङ्की अमर्‌-वेकको पाटते है उन प्रमुको 
छोड़कर दूसरे किकी खोज करनी चहिये ! 
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११०५--जो एक प्रमु अपनी नियामक शक्तिके. हारा सतक 
नियममे रखते है, जो एक अहेतु होते इए दी सव खोकोकी उत्पत्ति 
जीर ख्य करनेमे समथ है, उस देवको जो खोग पहचान चेते है वे 
अमरतख्य हो जते हें । 

११०६-मतुष्यकरे बन्धन ओर मोक्षका कारण मन हैः विषया- 
सक्त मनसे बन्धन होता है ओर विषयवृ्तिसे रहित मनसे सुक्ति । 
अतएव सुक्तिकी चाह करनेवाले मनको सद्‌ा विषयसे रहित रक्खे । 
विषयसङ्गसे छटा हआ मन जब उन्मनीभावशरो प्राप्त होता है, , तव 
परमपरदकी प्राप्ति होती है । 

११ ०७--जीवित अवस्थामे शरीरको छग देव ( नरदेव, भूदेव ) 
राब्दसे पुकारते दै; परन्तु मर जनेपर उस शरीरे या तो ( सई 
जनिपर ) कीड़ हो जति है, या ( जल देनेपर ) रख हो जाती 8 
अथवा ( पञ्च॒ आदिके खानेपर उनकी ) विष्ठा वन जाती है । रसे 
शरीरके व्यि जो मनुष्य दूसरे प्राणियोसे द्वह करता है जिसपे 
नरकवी प्राति होती है, वह कपा अपने खथैको जानता है ! 

११०८-परमात्माका वाचक प्रणव है, उनका जप ओर 
उसके अर्थकी सावना करनी चाहिये । इससे आ्ाकी प्रति ओर 
वि्नोका अभाव होता है| 

११०९. परलोकमे सहायता स्यि माता-पिता, पुत्र खी ओर 
सम्बन्धी कोई नहीं रहते । वँ एक धर्ष ही काम आता है । मरे 
इए शरीरको बन्धु-बान्धव काठ ओर पिद्टीके देके समान परध्वीपर 
पटककर्‌ घर चले अति है । एक धर्मं ही उसके साथ जाता ह । 


स० वा० १० 


९७द संत-चाणी 


१११०-मन, वाणी ओर कर्म॑से प्राणिमत्रके साथ. अद्रोह, 
सवपर पा ओर दान-- यदी साघु पुरूषोंका सनातन धमं है | 

११११--जो आत्मनिष्ठ है तथा जो आत्माके सिवा कुमी 
नहीं चाहते, वे विषयी मनुष्योकी मांँति रमणीय वस्तुकी प्राप्तम हर्षितं 
नहीं होते ओर दुःखरूप वस्तुकी प्राप्तिमे उदधि नदीं होते । 

१११२-सोये इए गँविक्ो जैसे बाद बहा ठे जाती दहै, वैसे 
ही पुत्र ओर पञमे लिप्त मनुष्योको मौत ठे जाती है । जब मयु 
पकड्ती है उस समय पिता, पुत्र, बन्धु या जतिवाठे कोई भी 
रक्षा नहीं कर सकते । इस ॒वातको जानकर बुद्धिमान्‌ पुरूषको 
चाद्ये किं वह रीख्वान्‌ बने ओर निर्बाणकी ओर ठे जानेवाठे 
मागंको जल्द पकड़ ठे, 

१११ ३-भगवान्‌की मायाके दोष-गुण तिना हर्भिजनके नहीं 
जात, अतएव सव कामनाओंको छोडकर श्रीरामको भजो । 

१११४ नो दिन आन है वह कठ नदीं रहेगा, चेतना है 
तो जल्दी चेत जा, देख, मौत तेरी घाते बूम रदी है । 

९११५ श्रौरामके चरणोकी पहचान इए विना मनुष्यकै 
मनकी दौड़ नहीं बिटती, छोग केवर मेष॒ बनाकर द्र-दर अट 
जगाते हे, परन्तु मगवानके चरणोमें तरेम नदीं करते, उनका जन्म 
वथा है | | 

१११६-जौ शन्त, दान्त, उपरत, तितिक्षु ओर समाहित 
होता है उही आलाको देखता है ओर वही सवका आत्मखूप होता है । 





सत-वाणी १.७ 


१ १ ९ ७-जिन्होने काम) क्रोध, खोभ, मोहः; मद्‌ मत्सर्‌-- दन 
छः खात्रओंको जीत ख्या है वे पुरुष ईश्वरकी देसी भक्ति करते है 
जिसके द्वारा भगवान्मे परम प्रेम उत्पन्न हो जाता है । 

११ १८-जेसे प्रवाहके वेगमे एक स्थान की बाध्‌ भलग-अख्ग बह 
जाती है ओर दूर-दृरसे आकर एक जगह एकत्र हो जाती है रेसे दी 
काटके द्वारा सब प्राणियोका कभी वियोग ओर कभी संयोग होता है । 

१११९.--सरर्ता, कर्तव्थपरायणता, प्र्तनता ओर जितेन्धियता 
तथा बुद्ध पुरुषोकी सेवा ईनसे मनुष्यको मोक्षकी प्राप्ति होती है । 

११२ ०- जिससे सब जीव निडर रहते है ओर जो सब्र प्राणियो- 
से निडर रहता है वह मोहसे दृश इभा सदा निर्भय रहता ह । 

११२१-जो मनुष्य समस्त भोगोंको पा जाता है ओर जो सब 

भोगोको त्याग देता है, इनमे सब भोगोको पानेाटेकी अपेक्षा सबका 
त्याग करनेवाख श्रेष्ठ है | | 
११२२-जो संग्रहका त्याग करके अपरिग्षमे रत है, ेसे 


चित्तके मठसे रहित इए ज्ञानवान्‌ पुरुष ही निर्वाणको प्राप्त होते = 


११२३-जेसे अनिके समीप॒रहनेवाठे पुरुषको अन्धकार 
जर रीत अग्निकी खाभाविकः शाक्तिसे ही दूर हो जाता है, केसे टी 
पापी-पुण्यात्मा जो कोई भी भगवान॒को भजता है, वही उनकी 
मदहिमाको जानता है ओर वही शान्ति प्राप्त करता है । 

११२४- जव द्र्य नहीं है, तब दष्ट भी कुछ नहीं है । दृदयके 
बिना देखना करटो, ददयके कारण ही द्रष्टा ओर दशंन है । 

११२५-काम, क्रोध, मद, ल्ेभकी खान जनतक मनमे हः 
तबतक पण्डित भौर मूखैमे क्या मेद है १ दोनों एक समान ही हें । 


९७८ संत-वाणी 


११२ षस ओरखे मनको हटाकर भगवानूके चरणोका 
आश्रय ठेनेवाठे मगवान्‌के प्रिय पुरुषमें यदि कोई दोष भीद्ोतेो 
हृदयम रहनेवाठे सर्वेश्वर भगवान्‌ उसे नष्ट कर देते है । 

११ २७--यह अचिर जगत्‌ सवेभूतमय भगवान्‌ विष्णुका ही 
विस्तार है, अतएव ज्ञानी पुरुष इसे अपने साथ आत्मवत्‌ अमेद खूपसे देखें | 

११२८-यह अक्षर ८ कभी नाश न होनेवाला › ही ब्रह्म है, 
अश्र . ही परम है, इस अन्तरो ही जानकर जो पुरुष जैसी इच्छ 
करता है, उसको वही प्राप्त होता है । इक्त अक्षर परमातमाका 
आश्रय ही श्रेष्ठ हे | यह आश्रय सबसे उत्तम दहै । इस आश्रयक् 
रहस्य जानकर नीव ब्रह्मरोकमे पूजित द्योता है । 


११२९--चित्तसे निरन्तर परमातमतत्चका चिन्तन करते रहो, 
अनित्य धनकी चिन्ता छोड दो । क्षणभरके साधुसङ्खको भी 
भवसागरसे तारनेके च्यि नौकाखखूप समञ्चो । 

११३०-भोगोमे रोगका भय है, कुख्में च्युत होनेका मय है, 
घनं राजका भय है, मौने दीनताका भय है, वलम वैरीक्ा भय 
है, ख्यमें बुदापेका मय है, शाखमे विवादका भय है, गुणेमे 
दुशोकरा भय है, शरीरम मृव्युकका भय है, इसी प्रकार संसारकी समी 
वस्तुओंमें मनुष्योको कोई-न-कोई भय है । केवल एक प्वैराग्यः मेँ 
कोई भय नहीं है । 

९१२१-ईस संसारी अपेक्षा भी कोई प्रियतम वस्तु इसकी 
अवय ढे; क्याक्रिं यह मन समय-समयपर्‌ इससे चछटकर उसक 
ओर दौडना चाहता है । 





सत-वाणी १४९ 


११३२-संसार क्षणमङ्गर ओर अनित्य है, यहं एक पङ्का 
मी भरोसा नी, जो कुछ कल्याणका काम करना है तुरत कर खो । 

११३ २-गायका तुरंत जन्मा हआ व्वा जेसे बीसों बार 
गिरने-उटनेपर कीं खडा हो सकता है, इसी प्रकार साधना करते 
समय साधक अनेक वार गिर पडनेपर करीं अन्तमं सिद्वि-लखम 
करता है । 

११२४-यदि मेरे दिल्मं तीरकी नोक नहीं चुभती तो तीरका 
क्या दोष है १ क्योकि मेरे दिम जो प्रेमकी आग जठ्ती है, वह 
इतनी भङ़्क रही दै कि उसमे लोहा भी पडे तो वह गल जाता है । 

११२३५५--जो हृदय कोमल, दीन ओर भगवान्‌के ` विरहसे 
व्याकु है, उसीमे प्रभुका निवास है । 

११२३६- संसारके रोग मेरी नितनी चाहं निन्दा करं, मे 
इसका कु विचार नहीं करता । जिसके मख है जो इच्छा द्यो 
 सोक्डे। भ तो हरिरसमे मतवाला होकर्‌ कभी धरतीपर लोटा ह ` 

कभी नाचता द्रं ओर कभी सो जाता द्र । 
| ११३७ मनुष्य मनुष्यकी ओंखोमे धूठ श्लोक सृता है, पर 
परमात्माकी ओंखोमे धूर नहीं श्लोकी जा सकती । 
११३८-चियोकी मीठी बातोमे नहीं भूलना चाहिये | इनकी 
वातं रसमयी ई, किन्तु वैरामीके लिये तख्वारवी धारके समान हैं । 
उनसे अपनी रक्ता करना कठिन है | 

११३९--जो परायी च्िर्योको माताके समान नहीं मानता 
वह महामूखं है । उसके पापका प्रायश्चित्त नहीं । 

११४०-जो परश्चियोको माताके समान, पराये धनको मिद्रीके 


२९१९९ संत-वाणी 


टेलेके समान ओर सब प्राणिर्योको अपने समान समञ्चता है च्छी 
देखता है ओर तो सव अन्धे हैँ | 

११९०१-दारीरं अनित्य दहै, रेच्य अनित्य है, मृत्यु सदव 
पास है, इसख्ियि धमं करो । 

११४२-जो अपना जीवन सखुखसे विताना चाहं वे विषयोका सङ्ग ¦ 
न करं ओर जो परमपदके अभिखधीहोँ, वे तो उनकानाममीन्ठे।. 

११४२--जो तम्हारी बतोको सुनना चाहें उन्हीको अपनी बातें 
खुनाओ । जो तुम्हारी बातें घुनना न चाहं उनके गठे मत पडो । 

११४ ४-विषयभोगोमे सुख नदीं है । एक-न-एकः दिन 
मनुष्यको इनसे अलग होना दी पड़ता है, अङ्ग होनेके सपय 
विषयभोगीको बडा दुःख होता है । 

११४५ आसचिन्तन करो, पर आत्मचिन्तन करना सहज 
काम नहीं है । इसके ल्यि मनको वशम करना होगा, उसे विषयेसि 
हटाना होगा, उसे वृत्तियोंसे अल्ण कर एकाग्र करना होगा, तभी 
सफक्ता हो सकेगी । 


९१४६ मखं मचप्य भाग्यपर संतोष नदीं करता, धनकः 
चयि मारा-मारा फिरता है । जन कुछ हाय नहीं ख्गता, तब रोता 
ओर कल्पता है | 

११४.७--यदि तू सुख-दान्तिसे जीवनयापन करना चाहता 
है तो तृष्णा पिश्चाचीके फदेसे निकल्कर भाग्यपर संतोष कर । 

११४८-अरी पामर तृष्णा ! मं तुञ्चसे प्रूछ्ता ई कि इतने 
कुकमं कराकर भी तच्च संतोष इजा या नदी १ 





~ नयाय । 
री नः थ अन्ड, 


संत-वाणी ९५१ 


११५९ सू्ेके उदय ओर अस्तके साथ मनुष्योकी जिंदगी 
रोज घटती जाती है । समय मागा जाता है, पर कारोवारमे मगल 
रहने कारण वह मागता हआ नहीं दीखता । लोगोको पैदा होते, 
व्रिपत्तिम्रस्त होते ओर मरते देखकर भी मनम मय नहीं होता । 
इससे माद्धम होता है कि मोहमयी श्रमादखूप मदिरा ८ शराव ) के 
नरोमे संसार मतवाखा हो रहा है | 

११५५०-मनुष्य दूसरेको बढा हआ तथा मरनेवाख देखता है 
पर आप यही समञ्लता है, मे तो सदा जवान रह्ुगा--अपर रहा । 

११५१- मनुष्यो ! मिथ्या आशाके फेरमे दुखुभ मनुष्य-देहको 
योही नष्ट न करो । देखो, सिरपर काक नाच रहा है । एक आपका 
भी भरोसान करो | जो श्वास बाहर निकर गयां वह वापस अवे 
न अवे इसय्यि गफङ्त ओर बेहोशी छोडकर अपनी कायाको 
क्षणभङ्खर समञ्चकर दूसरोकी मलाई करो ओर अपने सिरजनहारमे 
मन लगाओ, क्योकि नाता उीका सच्चा है । 

११.५२-्मागना ओर मरना दोनों समान हैँ बल्कि माँगनेसे 
मरना भखा । याचना कररनेसे त्रिलोकीनाथ भगवानको भी छोटा होन 

पड़ा, तव दूसरोके ल्य तो कहना दी क्या ! 

११.५२-हाथके ऊपर हाथ करो, पर हाथके नीचे हाथ न 
करो, जिस दिन दूसरोके आगे हाथ पौखानेकी नौ ब्रत आवे, उस दिन 
मरण हो जाय तो अच्छा | 

११५४-खी-पुत्रोके पाल्न-पोषणकी चिन्तामं मनुष्यकी सारी 
आयु बीत जाती है; पर्‌ परमात्माके भजनमे उसका मनं नही च्गता । 
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११५५ खी-माया ही संसार-बक्षका बीज है । शब्द, स्पश, 
रस, खूप ओर गन्ध उसके पत्ते, काम-क्रोधादि उसकी 
पुत्र-कन्या ग्रश्ति उसके फक ह ओर तृष्णारूपी जक्से यह संसार 
वृक्ष बढता है । 

११५६ रोह ओर क।ठकी बेडियोंसे चाहे कभी दुटकारा ह 
जाय, पर खी-पुत्रादिकी मोहरूपी बेडियीसे पुरुषका पीछा नहीं दं 
सकता । जिनके मुंह देखनेसे पाप क्गता है खीके लिये उन्हीको 
षुश्ामदं करनी पडती हें । 

११ ७-किस्मतको देखो किं जिसने मनुष्यको कितना 
कमजोर बनाया, पर काम उससे दोनों छोकोके व्यि गये । उसे इसं 
ङोक ओर परलोककी फिक्र ख्गादी। 

११५८-खीके वशमें होना सवेनाराका बीज बोना है । 

११५९-गदंनपर चिखरे इए वाखोवाटा कराट्सुखी सिंह, 
अत्यन्त मतवराख हाथी ओर बुद्धिमान्‌ समरद्एर पुस्ष भी खियोके 
अगे परम कायर्‌ हो जते हैँ | 

११६०-मनुष्य अपने पापको कितना द्यी किपावे पर एकः 
न-एक दिन वे प्रकटहो दही जाते दै । 

११६१- धी) नोन, ते, चावल, साग ओर इघनकी 
चिन्तामे बडे-वडे मतिमानोकी उम्र प्री हो जाती है । इसीसे 
मनुष्यको इईश्वर-मजनका समय नहीं मिर्ता । 

११६२-जितनी आवद्यकताएं कम होंगी उतना दी सुख बदेगा, 
इसील्यि महात्मा खोग महम न रहकर बृक्षोकि नीचे उम्र काट देते है । 


[ताता 
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११६२-विषयोको हमने नहीं भोगा, किन्तु विषयोने हमारा 
ही अुगतान कर दिया, हमने तपकां नहीं तपा किन्तु तपने हमे दी तपा ` 
डाखा, कारुका खत्मा न इअ, किन्तु हमारा दी खात्मा हो चखा, 
तृष्णाका बुढापा न _ आया, किन्तु हमारा ही बुढापा आ गया | 

११६४- रोग दुनियाको नहीं छोड़ते, दुनिया ही भटे उन्हें 
निकम्मा करके छोड दे । 

११६५--जो छोग शक्ति-सामध्यं रहते विषयोको छोडते दै, 
वे ही प्ररासाके भाजन होते है | 

१ १ ६-घर-जंजारोमे रहकर सर्दी-गमीं ओर रोकःताप 
आदिके कष्ट उठाने ही पडते है, फिर तप दी क्योन किया जाय 
क्योकि धरकी श्व्षटोके दुःखसे कोई लाभ नही, किन्तु तपसे खगं 
ओर मोक्षकी प्राप्ति हो सकती है | 

११६७--घनके ष्यानसे जो सुख मिलख्ता है, वह क्षणस्थायी 
ओर इडा है । इसव्ये धन-ध्यान छोडकर, आञ्ुतोष भगवान्‌ 
रिघ्के चरणोका ध्यान करना अच्छा, जिससे सभी मनोरथ परे होते 
है ओर अन्तमे जन्म-मरणके ्गड़से छुटकारा मिख्कर परमपद-- 
मोक्ष मिक जाता है । 

११६८-चेहरेपर श्चुरियां पड गयीं, सिरके बा पककर सफेद 
हो गये, सारे अङ्ख ठीठे हो चले-पर तृष्णा तो तरुण होती जाती है | 

११६९- जवानी बुढापेसे, आरोग्यता व्याधियोसे ओर जीवन 
मृलयुसे ग्रसित हे, पर तृष्णाको किसी उपद्रवका डर नदीं । 

१ १.७०- मनुष्य नितान्त निकम्मा ओर जजेरररीर दोनेपर 
भी त॒ष्णाको नहीं व्यागता, यही बडे आश्वयकी बात है । 
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११.७१- अङ्क शिथिरू हो गये है, बुढापेसे सिर सफेद हो 
गया, मुहके ्दोत गिर गये, हाथमे टी क्कडीकी तरह डरीर कँपता 
है; तो भी मनुष्य आदाखूपी पात्रको नहीं व्यागता । 

११.७२्‌-भगवान्‌के द शनक च्यि जिसके मनमें अत्यन्त तीतर 
आकर्षण होता है, वह विषयोकी क्षणमभङ्गरता ओर अनिव्यताकरो 
देखकर विषयोकी ओर कभी ताकता ही नहीं | 

११.७३-रारणागतिके द्रा भगवानसे उपदिष्ट साघनमे खग 
जानेपर शरणागत साधकको भगवान्‌ खयं अपने सखरूपका तच 
समन्चा देते हैँ | 

११.७४-इस गव्युकरे जगतमे अगरतके पानेका एकं ह्वी उपाय है । 
जो केवर उसीकी ओर देखता है, दूसरी ओर ताकता हयी नही, वही 
मृद्युके हाथसे छुटकारा पा सकता है । 

११७५-जेसे संसारकी बात सोचते-सोचते मनुष्य बड़ा भारी 
संसारी बन गया है, वैसे ही ईश्चरकी बात सोचते-सोचते ठीक वैसा 
ही वन सकता है | 


११७६-हृदयमं कामनाओंका निवास है, उसीको (संसारः कहते 
है ओर उनके सव तरदके नाश हो जानेको "मोक्ष कहते है । 

९१७७- जो निःस्पृह है, जिन्हे कामना या तृष्णा नी, वे 
मनुष्यख्पमे ही देवता हैँ । 

११७८-जो जन्म-मरणसे मुक्त होना चाहते है वे तृष्णा 
राक्षसीके थुखवेमे न अवं । इसके चक्रमे  फंसनेसे मनुष्य वाध्य 
होकर नीच-से-नीच कमं करनेपर उतार ह्यो जाता है । 





ति 
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११७९ सूर्य ओर चन्द्रको रात-दिन चक्र रुगाने पड़ते 
डं । एकः दिन क्या एक क्षण भी ये स्वरेच्छानुसार आराम नहीं कर 
सकते, तत हम ओर अप्र तो किस गिनतीमें है | 

११८०- बकी दुदंशा देखकर छोटोको अपनी विपत्तिपर 
रोना-कल्पना नहीं बल्कि सन्तोष करना चाहिये । संसारमे कोई 
सुखी नहीं है । 

११८१-विषयोको चाहे नितने दिनौतक क्यो न मोगो, 
चे एक दिन तुम्हें निश्चय दही छोड देगे, तो उन्हं तुम खयं ही 
-क्यो न छोड़ दो १ तुम्हारे छोडनेसे तुम्हे अनन्त सुख मिटेगा ओर 
उनके छोडनेसे तुम्हे अव्यन्त दुःख उटाना पड़ेगा । 

११८२ तृष्णा विषयोके संसगसे बेहद बदती है । . 

 ११८३- जो तृष्णाको ्यागते है, तष्णासे नफरत करते है, 
उसे पास फटकने नहीं देते, उनसे तृष्णा भी दूर भागती है । 

११८४-तष्णाको शीघ्र छोड़ो ! पुरानी होनेसे वह ओर भी 
चर्वती हो जायगी, फिर उसे व्यागना आपकी शक्तिके बाहर ही 
जायगा ] 

११८५५ पत्तों ओर जल्पर गुजर करनेवाठे ऋषि भी जव 

लियोपर मोहित हो गये, तव धी-दूध खानेवालौकी क्या वात है ! 
११८६-खीका दर्खन हीरा है कि जिससे दवेता भी 
चैयं व्याग देते ह| 
११८७-जहौँ खी है वहो सभी विषय है । यही संतोका 
अनुभव हे । 
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११८८-न तो खीके साथ बात करनी चाहिये, न पहले 
देखी खीकी याद करनी चाहिये ओर न उनकी चर्चा करनी 
चाहिये । यर्दोतक् कि उसक्रा चित्र मीन देखे । 

११ ८९.-घिषय विष हैँ इनका त्याग ही सुखकी जड़ है| 

११९.०- कामको जीतो । जिसने कामको जीत छखिया उसने 
सव कुछ जीत लिया | 

११९.१-अपने मत्वे खये खीको पति प्यारा होता है । पतिके 
ख्ये खीको पति प्यारा नदीं होता । यही अवस्था दूसरी ओर भी है ॥ 

११९.२ सबकी ग्रीति च्चूटी है | प्रीति तो एकमात्र प्रभुम 
दी सच्ची है । 
| ११९.२-खी साँपसे भी भयङ्कर है । सपके तो काटनेसे मनुष्य 

मरता है, पर खीकी रूप-चिन्तनमात्रसे ही मवुष्य मर जाता है । 
११९.४-कामी पुरुषों ओर कामिनियोके संसर्मसे परुष कामी 
जाता है तथा आगेके जन्मे भी रोधी, खोभी जौर मोदी होता है । 

९ ९१९.५-खूपको देखनेमात्रसे दी जहर चढ़ जाता है । त 
ख्पलार्सा छोड दे | 


९ ९९.६-हपकी कर्पा काटी नागिन है । केवर ईश्चरका 
नाम जपनेवाठे ही उससे वचे | 
९ १९.७-जचमं दवा बच जाता है पर विषयोमे इवा नदीं बचता! 
९ ९९ <-एक कच्चन ओर दूसरी कामिनी इनसे वचकर्‌ रहो । 
य॑ भगवान्‌ अर जीवके बीचमें खाई बनाते है | 
११९९. जितना प्रेम जगत्‌के खूपोमें है उतना उस जगदी 
हो तो फिर क्या कहना १ 
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१२० ०--सुखी हड़ीमे खून नदीं होता पर कुत्ता सूखी हडी 


-चवाता है । उसे अपने खूनका खाद आता है पर वह अज्ञानी उस 


आनन्दको इड़ीमे समञ्चता है । यही दा विषयी पुरुषोंकी है । 
१२०१-दुकंम मनुष्य-चोखा पाकर ओर वेद-राख पढ़कर 
भी यदि मनुष्य संसारम फसा रहे तो फिर संसार बन्धनसे 
चछटेगा कोन ! 
१२०२--काम, ऋोध, लोभ ओर मोहको छोडकर आत्मामे 
देख कि यै कौन द । जो आत्मज्ञानी नहीं है, जो अपने खख्प या 
आत्माके सम्बन्धमे नहीं जानते, वे मूं नरकीमे पड़ इए सडते ह । 
१२०२--जिसे किसी चीजकी जशूरत नही, वह किसीकी 
खुरामद क्यो करेगा १ निःस्पृहके च्यि तो जगत्‌ तिनकेकं समान 
है | इसख्ियि सुख चाहो तो इच्छाओंको वयागो । 
१२०४-जो जितना छोटा है वह उतना ही धपण्डी ओर 
उछककर चलनेवाला है, जो जितना ही बड़ा ओर प्रा है, वह 
उतना ही गम्भीर ओर निरभिमानी है । नदी-नाले थोडे-से जरसे इतरा 
उठते है; किन्तु सागर, जिसमे अनन्त जक भरा है, गम्भीर रहता है । 
१२०५--अभिमान या अह्ङ्कार महान्‌ अनर्थका मूढ है-- 
यह नारकी निरानी है | 
१२०६ यह राज्य ओर धन-दौरत क्या सदा आपके कुलम 
रहेंगे या आपके साथ जार्यगे १ विचास्यि ती सदी । 
१२०.७-हे मनुष्य | जोशमे आकर इतना जोरा-ख्रोश न 
दिखा; इस दुनियामे बहूत-से दरिया चद-चदकर उतर गये-- 
कितने ही बाग ल्गे ओर सृख गये | 
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 १२०८-हे मनुष्य ! मीतसे उर, अभिमान त्याग | ` 

` १२०९.-मनुष्यके घमण्डका कुछ ठिकाना है--किसीको कुठ 

नहीं समञ्लता । मौतने इसे -खचार कर रक्खा है, नहीं तोकहं 
ईश्वरको भी. कुछ नद्यं समञ्चता । | 

१२१ ०-अपने प्रनछ.शत्रु अभिमानका नादा करौ । 


१२१ १-मनुष्यको जो मगना हो, सवेशक्तिमान्‌ भगवार्नसै कै 





मागना चाहिये, वही सकी इच्छा प्री कंर सकता है । 


१२१.२-हे दास ! राम-नैसा माखिक तेरे सिरपर खडा है, ` 


फिर तस्चे क्या अमाव है १ उसकी कृपासे ऋद्धि-सिद्धि तेरी सेव 
केरेगी ओर मुक्ति तेरे पीछे फिरेगी | 


१२१ २--अगरं सेवक दुःखी रहता है तो परमातमा भी तीनों 


कामें दुःखी रहता है । वह दासको कष्टम देखते हयी क्षणमर्र ` 


प्रकट होकर उसे निहाङ कर देता है | 
` १२१४--जिसकी गौठ राम है, उसके पास सन सिद्धियों है 
उसके आगे अष्ट सिद्धि ओर नौ निधि हाथ जोडे खडी रहती हैँ \ 
१२१५-जेसे सूर्थमे रात ओर दिनका मेद नदीं हैवैसेदी 
विचार करनेपर अखण्ड चित्खरूप॒वेवरु ड्ुद्ध आत्मतच्चमे नः 
बन्धन है ओर्‌ न तो मोक्ष १ किंते आश्वर्यकी बात है कि प्रसुको, 
जो हमारे आत्माके आत्मा है, हम पराया मानकर बाहर-बाहरः 

दढते फिरते है । 

` १२१६-मँश्ीकी अदान मेरी बला उटाये, मैने तो अपनी 
नाव ईश्वरके नामपर छोड़ दी है ओर उसका छग भी वोढड दिया है ¢ 
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१२१.७--जव मुञ्चे बुद्धिमानोकी सोहवतसे कुछ मादधम हआ 
तव मेने समज्ञा किः मै तो कुछ भी नही जनता। 

१२१ ८-हे मलिन सन ! तू पराये दिख्को प्रसन करनेमे 
किस च्यि लगा रहता है १ यदि तु तृष्णाको छोडकर सन्तोष कर 
टे, अपनेमं ही सन्तुष्ट रहै तो तू खयं चिन्तामगिखशूप हो जाय । 
फिर तेरी कौन-सी इच्छा पूरी नहो १ # 

१२१९.-जबव ओंलेमे प्यारे कृष्णकी मनमोक््नी छबि समा 
जाती है तत्र उनमें ओर किसीकी छबरिके व्यि खान ही नहीं रहता। 

१२२०-जिस तरह सरायको भरी इई देखकर उसमे 
कोटरियां खाली न पाकर, मुसाफिर ढौट जाते है, उसी तरह 
` नयनोमं मनमोहनकी बकी छबि देखकर संसारी मिथ्या खु्वसुरतियो 
ओंखोके पास भी नहीं फटकतीं । 

१२२१-जिस सुखके ट्य मनुष्य इतनी आफते उठाता है, 
उस सुखका सन्चा सोता तो खयं उसके दिल्मे मोजूट्‌ है । 

१२२२--यो तो संसारम जरा भी सुख नही--सवत्र भय-दी- 
मय हे, पर दुष्ट ओर नीचोका भय सबसे भारी है । 

१२२३-अगर आपको सप उसे, विच्छ काटे ओर हाधी 
मारे तो वु हर्ज मत समञ्च । आगमे जलने, जलम इबने ओर 
पहाडसे गिरनेमे भी कोई हानि न सपज्ञो, ये सत्र भले है--इनसे 
हानि नही; हानि ओर्‌ खत है दु्टकी सङ्गतिसे, इसब्ि दुजनकी 
सोहवबत मत करो । 

१२२४-हमारी सुबुद्धि हमसे कह रही है किं मनख्यी 
रोतानके भरमानेमं मत॒ आओ । मनकी राहपर न चो, बल्कि 
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मनको अपनी राहपर चखाओ । सन्चा सुख वैराग्यमें ही है | 
महावाक्यको क्षणभर भीन भूटो | 

१२२५-कमच्के पत्तेपर ठहरी हृद जलख्की बंदके समानं 
क्षणभङ्खर प्राणोके च्य, मू्व॑तावदा धनमद से निः शंक धनी मनुष्योके 
सामने बेहया होकर अपनी तारीफ आप करनेका घोर पपर करन 
वाञ हमटोमोने कोन-सा पप नहीं किया १ 

१२२६- जिस तरह पानीक्रा बुलबुखा उठता ओर क्षणभसमं 
नष्ट हो जाता है, उसी तरह आदमी पैदा होता है, ओर क्षणमभसमे 
नष्ट हो जाता है । 

१२२७--यह मनुष्य उसी तरह अद्दय हो जागा, जिस्‌ 
तरह सबेरेका तारा देखते-देखते गायब हो जाता है । 

१२२८-जिस तरह देखते-देखते हौ जका पानी मोरीकी राहसे 
निकल्कर विटा जाता है, उसी तरह यह जीवात्मा देहस निक 
जायगा, दस-पाँंच दिनकी देर समन्निये । 

१२२९-रेसे चञ्चल जीवनके च्यि अज्ञानी मनुष्य नीच-से- 
नीच कमे करनेमे संकोच नहीं करता---यह बडी दही छ्जाकी बत 
है । अगर मनुष्योकी हनरं, कां बरसी उप्र मिर्ती अथत्रा सभी 
काकमुद्युण्डि होते, तो न जने मनुभ्य क्या-क्या पापकर्म न करता { 

१२३ ०--पनुष्यो ! ओं खोककर देखो ओर कान ख्गाकर्‌ 
सुनो ! मिद्ध ओर पत्थर अथत्रा टकडी कौरही बनी चीजोकी कुछ 
उप्रभी है, पर तम्हारी उग्र कुक भी नहीं । अतः इस क्षणस्थायी 
जीवनमें पाप-कम न करो | 
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१२३ १-हे भाई ¦ कैसे कष्टकी वातं है ! पहर यल कंसा 
` दाजा राज करता था, उसकी राजसभा कैसी थी, उसके यहां कैसे- 
कंसे शर, सामन्त ओर सेना एवं चन्द्रानना लियो थी, पर आज सब 
सूना है । सबव्तो कारु खा गया} 

१२३२-जिन मकानों तरह-तरहके बाजे बजते ओर गाने 
गाये जते ये, वे आज खाली पड़े हैँ | अव उनपर कोते वैठते है । 

१२३३ जिसे सूर्य॑ कहते हैँ वह भी एक पसा विराग-- 
दीपक है, जो हवाके सामने रक्खा इजा ओर “अव बुञ्चा अव बुज्चाः 
क्यो रहा दै, तब ओरोकी तो बात ही क्या ? संसारकी यही दा है । 

१२३४--एकः दिन इस जगत्‌करा दी अस्तित्र नहीं रदेगाः 
त्ब ओर किसकी आध्या की जाय १ यह जगत्‌ ही श्रममात्न है । 

१२३५५-वारी-बारीसे सभी प्यारे ओर मित्र चरु बसे । अब 
शेरा नंबर भी नित्य निकट आता जाता है । 


| १२२६-कार-देवता अपनी पत्नी कारीके साथ, संसारख्पी 
-चौपङ्मे दिन-रातखूपी पासो को दुढका-लुढकाकर ओर इस जगत्‌के 

श्राणियोकी गोरी बना-बनाकर्‌ खेर रहा है । 

१२३.७-मनुष्य-जीवन बहुत ही थोड़ा है | इसल्यि मनुष्य 
क जबवक दम रहे सव कुछ तजकर एकमात्र परमासमाका भजन 
करना चाहिये । 

१२३ ८--जिस तरह कन्ये धडेको ्वटते देर नहीं उसी तरं 
अस शारीरको नाश होते देर नहीं । 

१२३९ बाहरी युक्ति ओर त्कोकि हारा जो भगवान्‌केः 
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अस्तित्वका निरूपण करिया जाता है, वह केवर बाह्य वाणीका - 
मात्र है, उससे भगवान्‌का यथाथं बोध नहीं हो सकता । 

१२००-आज तुम्हारा दारीर आरोग्य है, अश्चयं नहीं कठ 
तुम बीमार होकर मरण-राय्यापर पडे हो अथवा मर द्वी जाओ। 
इसच््यि चेत करो, दहोदा संभाटो ओर अगेकी सफरका इसी क्षण 
बन्दोनस्त करो ! 

१२४१-जो यदं बोओगे वही वर्या काटोगे । यहाँ अच्छ 
करोगे, तो वरां अच्छ पाओगे । 

१२४२- यह जीवन सपनेके समान ह । 

१२४ ३- जिस तह रातके शप्नको मिथ्या समञ्चते हो उसी 
रहं दिनके द्दयोको भी मिथ्या समञ्च । 

१२४ %-इस दुनियामें काम बहत है ओर उम्रका यह हाङे 
ह कि पठ्का मारनेभरका भरोसा नहीं । इस क्षणभरकी जिदमीमें 
आपको कौोन-सा काम करना चाहिये जिससे अगेकी यात्रामे घुख- 
ही-षुख मिक । विचार्य तो सही । 

१२४५ संसारम आकर दो काम कर लो-( १ ) भूखेकोः 
भोजन दो ओर ८ २ ) भगवान्‌का नाम छो | 

१२४६-जगतुमे तीन छः ८ ३६ ) की तरह ओर भगवानूकेः 
चरणामं छः तीन ८ ६३ ) की तरह रो । 

१२9.७-संसारी माया-जाल्मे सुख नद्यं है । संसारम जो 
घुखी दीखते है, वे वास्तवमे दुखी हैँ । उनका सुख दिखावदी चख 
है, सच्चा घुख नही । 
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१२४८ ग्रेममे जो तन्मय हो जते है उन्डीका प्रेम प्रेम हे । 
बिना तन्मयतके त्रम थोथा हे । 

१२४९-भगवान्‌को जाननेके ख्ये चस्तरिकी युद्धि अत्यन्तं 
व्यक है । विद्यद्ध चरित्र इए विना कोई भी उनको न तो 
पहचान ही सकता है ओर न देख ही सकता है । 

१२५५०-ईश्वर-उपासना करनेवाटेको सबसे पहरे अपने चित्त 
क्षौर इन्द्रियोको उनके विषयोसे हटाकर अपने अधीन कर ठेनां 
चाहिये । 

१२५५१- बिना चित्तके एकाग्र इए ओर बिना ईन्दियोके 
संयत इए- ध्यान खग ही नीं सकता । 

१२५२- ध्यान करनेवाला न शरीरको हित्छवे न किसी 
तरफ देखे । 

१२५३- महादेव ही हमारा ` एक देव हो, जाहवी-जल ही 
हमारा पेय हो, एक गफा ही हमारा घर हो; दिदरा ही हमारे वख 
हो, समय ही हमारा मित्र हो, किसीके सामने दीन न होना श 
हमारा वित्त हो ओर वटवबृक्ष ही हमारी अद्धा्खिनी हो । 

१२५४--जगदीश उन्हीको मिलते है जो गवसे दूर भागते 
शीर विवेकश्रष्ट नहीं होते । 

१२५५५--जो अपनी गर्दन ऊँची करता है, वह भुंहके ब 
गिरता है । | 

१२५६-आडा एक नदी है । उसमे इच्छारूपी जल है, 

तृष्णा उस नदीकी तरङ्गं है, प्रीति उसके मकर है, तकं वितकं यां 
कीटे उसके पक्षी है, मोह उसके भवर है, चिन्ता ही उसकेः 
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किनारे है, वह आा नदी षैर्यख्यी ब्ृक्षको भिरानेवाटी है; इख | ५ 
कारण उसके पार होना कठिन है, जो ञुद्धवचित्त योगीश्वर उसके । 
गर चे जते हैँ वे वड़ा आनन्द उपभोग करते है ¦ | 

१२.५.७- यदि आनन्द चाहो तो आशा, इच्छा, प्रीति, वक 
वितक, सोह ओर चिन्ता आदिको एकदम छोडकर डुद्धचित्त ह 
जाओ ओर भगत्रानके भजन-ध्यानमे तन्मय रहा कते । 

१२५ ८-अगर मन एक द्वी ठिकाने ठहर जावे तो सदृजमे 
की दीरा पदा हो जवे 

१२५९.--चच्वेर मनसे सिद्धि दूर्‌ भगती है । 

१२६ ०- जगदी शे मिख्नेके स्यि सिरचित्त दरकार है । 

१२६१-जिन्हं संसारी जंजालरसे छ्रुटना हो, जन्म-मरणके 
कष्ट न भोगने हों, वे अपने मनको अपने वमे करर, उसे इधर 
उधर जनेसे रोके ओर करतारके ध्यानम लग्रे । 

१२६२-अपने दिख्को मार, अभिमानको मार; इसमे तेरी 
बङा दै । वड-बड़ लूवार जानवरोको मारनेमे वह वीरता नदी है । 

१२६३-मनुष्यी ! अभ्यास करो; अभ्याससे सव कठिनाय 
कन हो जाती हैँ । जसे भी ज्ञे मनको वासनादहीन बनाओ ॥ 
वासनाह्ीन, निभ चित्तवाटे व्यक्तिपर उपदेश जल्दी असर करता 
है ओर ईश्वरानुराग रीघ्र दी उत्पन्न ह्यो जाला है । 

१२६४-खाटी पेट भरनेके लिये कौएकी तरह पराया मुह 
ताकना अच्छा नही । मुंह दही ताकना है, तो उस परमात्ाका. 
ताको, जो अभावद्यूल्य है ओर सवका दाता है । 
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१२६५-भगवान्‌के चरणकमले परिचिय इए बिना, उनके 
पदपङ्कजोसे प्रेम इए विना मदुष्यवे मनकी दौड़ नहीं मिटती । 
१२६६ जो रोग गर्जा बाना. धारण करके साधु हो जादे 
8 ओर भगवान्मे मन नहीं ख्गाते तथा पेटके च्य दर-दर चि्छा- 
चिद्छाकर अपना दुभ मनुष्य-जन्म बथा ही गँवाते है वे. मूख इस 
बातको नहीं समञ्जते कि यह गैरुआ वल्ल पहना श्यो था ! मेरु 
सारसे तीव्र वेराग्यका चिह्न है | | 
१२६७ ख्ामीके दरबार. किंसी ` चीजकी कमी नहीं है । 
हनके दरवारमे धर्मं अर्थ, काम ओर मोक्ष चारो पदार्थं मौजूद ई । 
छनके भक्त जो चाहते हैँ उरे बद्दी मिक जाता है । 
१२.६.८-हे मन { अब तू परसात्ामे ख्ण जा; संसारी सुर्खेमि 
भव हमारी इच्छा नद्धी, इनकी एल हमने देख खी । 


१२६९-जिखे सन्तोष है वह सदा सुखी है । 

१२७०--उसे कोई घ्व नह जिसकी इच्छं बडी है । 

१२.७१--जिसे तृष्णा है वह सदा दुखी है । 

१२७२- सन्तोष बडी-से.बडी दौकतसे भी अच्छा है ॥ 

१२.७३--जो घुखी होना चाहे वह तृष्णाको व्याग ओव 
वरमाष्मा जो दे उसीमें सन्तोष करे । 

१२.७५--जरह्यँ सन्तोष दै वदँ भगवान्‌ हैँ ओर जहो मावा 
ह वहाँ सन्तोष है ¦ 

१२.७५ मनुष्य-देह पाकर दी मनुष्य अपने उद्धारका उपाय 
र सवता. है; क्योकि इसी जन्मम भले-वुरेके विचारकी श्छ 
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होती है । अतः मनुष्य-जन्मको मामूटी समञ्चकर यों ही दुनियाके 
घुख-भोगोमे मत गवाओ । 

२९७६ वे ही श्ररांसामाजन है, वे ही धन्य है, उन्होने, दही 
कमवी जड काट दी है---जो अपने ह्ाथोके सिवा ओर किसी 
चासनकवी जरूरत नीं समञ्चते, जो धुम-ूमकर्‌ भिन्ताका अन्न खाते 
है, जो दसो दिराओंको ही अपना विस्तृत वख समञ्नते है, जो 
सारी परथ्वीको ही अग्नी राय्या समञ्चते है, जो अकेले रहना पसंद 
करते दहै, जो दीनतासे घणा करते है ओर जिन्होने आत्ममं ही 
सन्तोष कर लिया है । 

१२.७७-जिसमे काम, क्रोध, खोभ, मोह, मद, मत्सर आदि 
विकार नहीं है, जो सुखदुःख ओर मान-अपमानको नद्यं जानता, 
जिसे न खुदी होती है न रंज; जो अपने शरीरसे अख्ग है; जो 
न किंसीकी तारीफ करता है ओर न किसीकी बुराई करता है; 
जिसे न किसीसे प्रेम है ओर न किसीसे वैर है; जिसका न किसी- 
सेञेना है ओर न किसीको देना है; न ओर दही किंसी तरहका 
व्यवहार है; एेसा दी महापुरुष भगवान्‌को प्यारा है । 

१२७८-बुदापा हमारे रारीरको निब ओर रूपको कुरूप 
करता एवं सामध्यं ओर वर्का नाश करता है तथा म्रत्यु सिरपर 
भँडराती है | पेसी दरामे मित्रवर ! कीं सुख नीं है । अगर 
सुख--सचचा सुख चाहते हो तो. भगवान्‌करा भजन. करो । 

१२.७९- मनुष्य चाहे कल्पनरक्षके नीचे क्यो न चला जाय, 
जबतक सीतापतिक्ी कृपा न होगी तत उसके दुःखोका नाञ्च 


श 


^ 
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नहीं ह्यो सकता; उसय्यि राघ्रता-मित्रता छोड, संसारसे उदासीन 
हो भगवान्‌से प्रीति करो । | 

१२८ ०-भगवानकी सक्ति सर्वोपरि है । मगवान्‌की भक्तिसे 
जो काम हो सक्ता है, वह घोर-से-घोर तपस्याओंसे मी नदीं हो सकता । 

१२८१--चाहे सारे वेद-शाख पढ़ खो, चाहे यम-नियम आदि 
कर छो, चाहे घर्मशाखको मनन कर छो ओर चहि सारे तीथं कर 
डालो, यदि हृदयमे राम नहीं है, तो ये सव व्या है । 

१२८२-दोस्तोसे दोस्ती ओर दुडमनोसे दुरमनी छोड़कर एवं 
-संसारसे उदासीन होकर भगवानसे प्रीति करो । 

१२८३-अरे ! तू दसं दिशाओंमे क्यो भागता रिरता हे ? 


त्‌. भगवानके किये इए कामोका खया कर्‌ । देख, जव त्‌ मुह 


जद कयि छिपा वैठा था, त्र भी तुञ्चे खानेको पहंचाया ओर 
जवतेरेर्दौत आ गये त्रम तुचे तेरे युँह खोठते दी खनके 
कडा दिया । जिस प्रमुने तेरी गर्भावस्थासे ौ--जव कितु जङ्‌ 
जर मूक्त था--पाल्ना की दहै, वही क्या अव तेरी खवर न लेगा १ 

१२८४- तू क्यो चीखता फिरता है १ गवाना मरोपा 
रव; वे प्रमु ही अब सव तरहसे तेरी रक्षा करेगे । 

१२८५ मनुष्य ! तेर जिंदगी ढाई मिनटकी है । इस टाई ` 
मिनटकी जिंदगीको बर्बाद न कर । इसे खतम होते देर न लगेगी । 
इसल्यि यदि तू सबका आसरा छोड, जगदीराकी ही चाकरी 
दरेगा तो वेरा निश्चय ही भला होगा । 

१२८६-देहध्वारियके भोग--विषय-चुव--साघन बादलोमे 
-चमक्रनेवाकी बिजडीक्री तरह चश्च दहै; मतुष्योकी आयु या उप 
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हवासे छिन्न-भिन्न इए बादलके जर्के ससान क्षणस्थायी या 
वान्‌ ह ओर जवानीकी उमंग भी स्थिर नहीं है । इसलिये बदिः 
मानो ! घैयेसे चित्तको एकाग्र करके उसे योगसाधने र्गा 


| १२८.-सच तो यह दहै कि यह शरीर विजटीकी चमक 

` ओर बादखरुको छायाकी तरह चश्चङ ओर अस्थिर है । जिस दिनं 
` जन्म छया, उसी दिन मौत पीछे पड़ गयी, अव वह अपना स 
देखती है ओर सपय पर्णं होते ह्वी प्राणीको नष्ट कर देगी । 


१२८८-जिस वरह अन्नल्मि जठ न्धी ठहरा उसी वरह 
, छक्ष्मी भी किसीके पास नङ्ी टद्रती | 


१२८९ जिस तरह सांसार्कि पदार्थं लक्ष्मी ओर परिषयःभोग 

" वथा जायु चच्चरक ओर क्षणस्थायी है उसी तरह यौवन भी क्षण 

स्थायी ह । जवानी आते तो दीखती दहै, पर जाते नहीं माद 

¡होती । हवाकी. अपेक्षा भी तेज चारप दिन-रात होते है ओर उसी 

 तेजीसे जवानी ज्जट खतम हो जाती ओर बुढापा जा जाता है । किति 
7 किङ क्यो होता है | 


१२९.०-संसारमं जो नाना प्रकारके अच्छे-अच्छे मनमावने' 
प्दाथं दिखायी देते है, ये सभी नाशवान्‌ है ! ये सव वास्तवे 
ङं मी न्वी; केव मनकी कल्पनासे इनकी स॒ष्टि की गवी है + 
भूं ह्वी इनमें आस्था रखते है, ज्ञानी नहं । | 


१२९१-इस जगतमे ज्ञानीका जीवन सार्थक ओ अज्ञानीक 
निरर्थकः हैः । ` ` 
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१२९.२--विभूति चच्चर है, यौवन क्षणभङ्गुर है; तो मी ङोरः 
रलोक-साधनकी परवा नदीं करते । मनष्योंकी यही चेा विस्मय. 
कारक है | 
१२९२३-मनुष्यो ! होश करो, गफख्तकी नीद छोडो । वड 
देखो † मौत तुम्हारा दार वटखयं रही है । 
१२९४--खी, पुत्र, माई, बहिन, माता-पिता आदि प्यारे ओर . 
प्गो-सम्बन्धी उसी वक्ततक है जबतकः कि शरीर नाश नीं हआ है 
१२९५५ यह संसार दो स्थानेकि बीचका स्थानं है । यात्री 
यह आकर क्षणभरके च्यि आराम करते ओर फिर आगे चले जाते 
& । रेसे यत्रियोका आपसे मेर बढाना, एक दूसरेशी सुहन्वतकेः 
कंदेमं फसना सचमुच ही दुःखोतादकं है । 
१२९६-इस जगतमे न कोई अपना है न पराया 
१२९७-अरे अज्ञानी मनुष्य ! भ॒ये तेरी इस बातपर बड़ा ही 
भचम्भा आता है कि तु इस बाद्के मकान निःशङ्क ओर मस्त 
होकर बेडा हआ है । इसे नाज्ञ होते कितनी देर ख्गेगी । 
१२९.८-अरे मूख ! तु इस बाङ्के घरमे रहकर भी बरसी 
जीनेकी- इस घरमे रहनेवी--आडा करता है । अरे नादान ! 
हो कर ! जाग † तेरा यह बाद््का मकान पलक मारते गिर जायगा | 
१२९.९.-दूघमे मधुरता उसी समयतक रहती है जबतक उसे 
 क्षपं नदीं छता । पुरुषमे गुण भी उसी समयतकं (रहते है जबक 
कि तृष्णाका स्पद्यं नहीं होता । अतः बुद्धिमानो ! अनित्य नाह्ञवानः 
'विषयोसे दूर रहो, क्योकि इनमे जरा भी घुल नहीं । 


^ 
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१३ ० ०-विषयोको भोगनेसे नर्काग्निमे जलोगे ओर जन्म- 
मरणके घोर सङ्कट सहोगे; परमात्माके भजन या योगसाधनसे 
नित्य सुख भोगते इए परमानन्दमे रीन हलो जाओगे । अतः इन्द्रियोको 
चराम करो ओर एकाग्र चित्तसे परमात्माका भजन करो । 

१३०१- जितनी ससुद्रकी ठहर हैँ उतनी ही मनकी दौड 
है | यदि मन टलिकाने आ जाय, उसमे समुद्रकी-सी तरङ्खं न उ, 
तो सहजमें हीरा पैदा हो जाय; यानी परमात्मा मिरु जार । 

१३०२- मूड मुड़ाते अनेक दिन हो गये; पर आजतक 
भगवान्‌ न मिले । भिरे कैसे । मन रामम गे, तव तो राम मिर । 
मन तो विषय-भोगोमें र्गा रहता है, फिर राम मिलें कसे ! 

१३० ३-विषय-भोग, आयु ओर यौवनको अनित्य ओर 
श्षणमङ्गुर समञ्चकर इनमे आसक्ति न रक्खो ओर मनको एकाग्र करके 
डर क्षण परमात्माका भजन करो जिससे जन्म-मरणसे छुटकारा 
मिरु जाय ओर परमात्माकी प्रापि हो जाय | 

१३००-इस उारीरका क्या भरोसा ९ यह क्षणमरमे न्ट हो 
जाय । इस दामे सर्वोत्तम उपाय यदी है कि हरेक शासमें परमामा- 
का नाम खो | बिना उसके नामसे एक संस भी न जने पवे। 
चस, इससे वढकर उद्धारका कोई उपाय नहीं है । 

१२.०५-परमात्माका त्रम ओर उसका आशीर्वाद नदीं प्राप्त 
इजा ओर्‌ सारे शच्च तथा समस्त दार्शनिकोके वचनोको पर्त: 
कण्ठस्य भी कर च्या तो उनसे क्याखाभ १ 

१२३०६ परमात्माके प्रेम ओर उसकी सेवाके विना समी कुक 
व्यथे हे, ढोग दहै | | 








~ 
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१२ ०७-सवसे बडी बुद्धिमानी इसीमे है किं दुनियाकी ओरसे 
वओख पेरकर परमात्माके चरेम ध्यान रूगाया जाय । 

१२० ८-नाशवान्‌ सम्पदाकी खोजमे जीवन खपाना कोरी 
मूखंता नहीं तो ओर क्या है ९ प्रतिष्ठके पीके परेशान रहना पागलपन 
है । ऊप्चे-ञचे पदकी लल्सा नरकोमे ठकेकनेवाटी दै । भौतिकः 
इच्छाओपर फिदा हो जाना मृल्युका दयार खोखना है । 

१३०९-उन वस्तुओके य्यि सिरतोड परिश्रम करना--जिन्हं 
भोगकर महान्‌ दुःखदायी दण्ड भोगना पड़ेगा--सरासर धोखा है । 

१३१ ०-चिरकाछ्तक जीते रहनेकी कामना कितनी ओखी बात 
हे ओर उत्तम जीवन व्यतीत करके प्रमाद करना कितना बड़ा पाप हे ! 

१३१ १--रीघ्र ही आंस हट जनेवारी वस्तुओपर ममता 
रखना ओर अक्षय आनन्दकी ओर जीवनको प्रवाहित न करना 
आत्मग्रवञ्चना दै | 

१३१२-इस कहावतको सदैव याद रक्लो--“ओंख देखकर 
ही सन्तुष्ट नहीं होती ओर कान सुनकर ही नदीं अघाता ॥ अतएव 
देख-सुन पडनेवाढी चीजोंसे हृदयको हटनेका प्रयत्न करो । क्योकि 
जो वासना ओके संकेतपर चरते है बे आत्म-चैतन्यपर कामा पोत 

ठेते हैँ ओर परमात्माकी ऊपाको खो वैते है । 
१३१२-भगवान्‌ने कहा है---“जो मेरा अनुसरण करता है 
चह अन्धकारमे नहीं भटकता ॥ 

१३१४-खमावसे ही प्रत्येक मलुष्य ज्ञान प्राप्त करनेकी 
इच्छा करता है; परन्तु प्रसुमे श्रद्वा ओर भक्ति नहीं इई तो कोरे 
ज्ञानसे क्या हो सकता है ! 
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 -१३१५५--जो अपनेको सुखकर ब्रह्माण्ड-सष्वाखनकी ररि 
को समञ्जनेमें व्यस्त है रेसे अभिमानी तच््वेत्तारी अयपेश्ता परमाद्ं 
कि सेवा करनेवाला गृहस्थ द्वी काख दर्जे अच्छ, व 

१२१ ६-जिसने अपनेको अच्छी तरह पचान च्या 
्रपनेको बहत नगण्य॒ समञ्ने र्गता दै ओर रोगद्रारा की शे 
प्ररंसामं र नहीं उठता । १ 

१३१७-यदि भै दुनियाकी सारी चीजोको समञ्च छ षष्ं 
शरान तथा दयाके . भाव, जो सनुष्यको परमात्माकी -दषिमे ऊच 
बनाते. है; नरखु तो मेरा सारा ज्ञान धूरके समान है ¦ 

,,१३१८-अपनी सुक्तिवेः साधनोको छोडकर जो -अत्यान्के 
चीर्जोपर, जिनकी जानकारीसे आत्माको कुक भी खाम नद्यं हेता 
शट आ फिरिता है वह बड़ा अज्ञानी है । 

१३१ ९-बडे-से-नडा ज्ञान आत्माको सन्तुष्ट॒नहीं कर्ता 
परन्तु उत्तम जीवन मनको चन्ति, तुष्टि ओर ग्रति देता है । एक 
पवित्र-हदय परमात्माके सम्मुख बड़ा सहारा है । 

१३२ ०-जितना ऊचा ज्ञान उतना दी उत्तम जीवन । यहि 
रसा हो सके तो ठीक, नदीं तो सारा प्रयास भूसी कूटनेके समान 
व्यथं ओर निस्सार है । 

१२३२१-शरीरके चयि कोई कितनी ही चे्ा क्यों न करे, उ 
कितने ही आरामसे ही रखनेका उपाय क्यों न करे, वह नाद होगा 
ही, आज दहो यासौ वर्षैके बाद | 


१३२२- बह्वन्न होनेका दम न भरो, व्र्युत अपनी अज्ञानता 
को मान खो | 


+ 
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१३२२ यदि तुम कोहं बात जानकर या सीखकरं खाभे 
उठाना चाहते हो तो छिपे रहनेका प्रयत्न करो ओर छोगेसे. अदर 
ानेकी कोरि कमी न क्रो । 

१३२ ४-सवसे उत्तम ओर्‌ सबसे खभदायकः अध्ययन, `स) 
आत्मज्ञान ओर आत्मविचार है | 

१३२५-अपने सम्बन्धकी किसी भी वस्तुकी ब्द न करन 
ओर सदा दूसरोका -हित सोचना तथा उनके सम्बन्धे ऊचा विचा 
श्खना हयी बुद्धिमानी ओर प्रणताका पर्विायक है । ` 

१३२६-यदि तुम दूसरौको खडी तौरपर पाप करते देखते 

' क्षो या बहत भयंकर अपराध करते पाते हो, तो भी तुम्हें अपनेकी 
,-नसै ) अच्छा नहीं समञ्चना चाहिये; क्योकि तम नहीं जानते 
कबतक तुम इस अच्छी स्थितिमें रह सकोगे | 

१३२.७-हम सभी दुर्ैल प्राणी ई, परन्तु इमे अपनेसे 
भिक दुक किसीको भी नहीं समञ्चना चाहिये । 
| १३२ ८-बह्न पुरुष धन्य है जो बनने ओर बिगडनेवाले 

भको ओर अक्षरोसे नह्य, खयं सत्यसे शिक्षा ठता है, जो खत 
श्रालसखख्य है. | 

१३२९ मारे अयने विचार ओर हमारी अपनी इन्धिय 
प्रायः हमे घोखा देती दै ओर सत्यासत्यकी प्ररख नहीं कर सकती । 

१२३०-ग्रच्छन्न ओर अन्धकारगल वस्तुओंके सम्बन्धम 
ध्राद-विवाद करने ओर अ्रगड़नेसे तुष्हं क्या लम १ आंख खोरकः 
भगवान्‌की इस रहस्यपूणे रचनाको तो देखो, फिर तम्हे ओर कुछ 
देखना ही नदीं रहेगा । 
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१२२ १- हमें ओवि है; परन्तु हम देखते नहीं । 

१३३२-कोरे तकंसे आजतक क्या सधा है १ 

१३३ २-ओ परमात्मन्‌ ! त॒म चिर सत्य हो; सञ्च अपनी 
अखिरू दयाम च्य कर खो । मेरे स्यि प्रायः बट्त-सी चीजें पढना 
या छघुनना दुष्कर है । तुम्हीमें मेरा चिर अभिरुषित सर्वख दै | 

१३३४ प्रभो ! समी वैद्य चुप, शान्त हो जार्यै, त्हारे 
सम्मुख सभी जीव चुप रहं; तुम केवर हमसे बोलो । 

१२२३५ -जितना दी अधिक मनुष्य अपने अन्तरम मिल्ने 
गता है, ओर अन्तःकरणसे सरर ओर पवित्र हो जाता है; उतनी 
ही अधिक उची चीजें वह॒ निना परिश्रमके समन्नने ठ्गता है 
क्योकि उसे खयं परमात्मा ही अन्तःप्रकाञ्च ब्रदान करते है । 

९२२ ६- असंख्य उखञ्लनोमे पकर भी एक पवित्र, सच 
ओर स्थायी अन्तःकरण क्षुग्ध नहीं होता; ओर अन्तःकरणसे शान्त 
भौर अचच्चर होते दए वह खयं किसी. भी वस्तुमे किसी फठ्की 
आकाङ्घा नहीं करता । 


१३३७ तुम्हारे हदयकी असंख्य वासनाओंके सिवा तुण्डे 
कौन अधिक बाधाया कट पर्ैचाता हे ! 

१३३८-भठे ओर पुण्यात्मा पुरुषको जो कुछ करना होता 
है वह खयं अपने ही भीतर तय कर ठेता है । 

१३३९-वासनारं संतको अपने अकोरेमे नदीं खींच सकती, 
रं वह सच्चे विवेकके अनुकूट उन्हं अनुशासित करता है । 


ष 
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१३४ ०--आत्मदमनके समान संसारमे कौन-सा कठोर कायं 
है १ इससे बद्कर युद्ध है दी कौन १ ओर इसमे विजय पा ठेनेपर 
फिर पाना द्ी क्या रह गया १ | 

१३४१-हमारा प्रयत्न अपनेको जीतना ओर प्रतिदिनं 
शक्तिमान्‌ होते जाना तथा पवित्रतामे उत्तरोत्तर उन्नति करते जानाः 
होना चाहिये । 

१२४२-इस जीवनम सभी पूर्णतामे अघ्रणैता मिटी इद है 
ओर हमारा कोई भी ज्ञान अज्ञानके बिना नहीं है । 

१३४३ विद्रत्ताकी गहरी खोजकी अपेक्षा अपने निजकाः 
विनम्र ज्ञान परमात्माके पथमे अधिक निश्वयूर्वक ठे जनिवाख है | 

१३४५-काडा, मनुष्य जितना समय वाद-विवादमे लगाता 
है, उतना ही परिश्रम अपने दुर्गणोके मूलोच्छेद करनेम ओर 
सहू्णोको धारण करनेमे ख्गाता तो न उतनी हानि ही होती, न 
विश्वे इतना अपवाद दही फौरुता ओर्‌ न धर्मस्थानौमे इतना असंयमः 
ओर व्यभिचार दही घुसता । 

१३४५--अहा ! संसारका यश्च कितनी दरतगतिसे नष्ट होता 
जा रहा है । यदि विद्रताके अनुखूप जीवन भी होता तव हमर 
पदना-ङ्खिना साथकः होता | 

१३४६-इस संसारम कितने हयी मनुष्य असत्य अध्यथनके 

कारण सत्यानारमे मि जाते हैँ । वे परमात्माकी तनिक भी परवां 
नहीं करते ओर इसल्यि करि वे नप्र होनेकी अपेक्षा बडे होनेकंे 
कोरिरा करते है । वे कल्पनामे अविवेककी ओर ठल जाते हैं | 


५७६ यवंत-वाणी | | ॥. 


१२३४.७--वास्तवमे बड़ा वह है जो उदारतामे वड़ा दै । | 
१३४८. वहः वास्त्र ` बडा है जो अपनेको छोटा समञ्चता है । 
"छर्‌ अपनी व्रतिष्ठाकी ऊन्वाइईका कोई मूल्य नहीं ओकता । 


१३४९-वास्तवमे वह बुद्धिमान्‌ दहै जो सभी सांसारिकः 
-चीजोको वृणके सद्य समञ्चता है | । 
९३५ ०-वास्तवमे व्द्रान्‌ वह है जो अपनी इच्छाको त्याग 
-परमात्माकी इच्छासे कायं करता दै । 
१३५१--जिन्हयेने प्रणैताको प्राप्त कर च्या है, वे दूसरेके 
कद्धेको सदजदीमे मान नही ठेते, क्योकि वे जानते हँ कि मनव- 
इूबेच्ता दुयण-प्रिय है जौर शब्दोमें चूक जनिका विरोष भय हे । 
१३५५२ यह बड़ी बुद्धिमानी है किं अपनी क्रियाम कभीः 
उद्धत न होओ ओर न अपने ह। वरिचारोपर अड जाओ; न समी सुनी 
इहं नातोपर विश्वास ही कर छो ओर न रीघ्रतामे आकर जो कुक 
उमन छना है या. मान लिया है--दूसर्पर प्रकट दी करने खगो | 
१३५३-अपने निजके अधिकारे पीडे लगे रहनेकी अपेक्षा 
जो इुद्धिमान्‌ जोर विवेकरीर है उनसे राय रो, अपनेसे जो वड़े 
€ उनसे शिक्षा लेनेकी कोशिश करो । 
९३५४-एक सुन्दर जीवन मनुभ्यको परमात्माके अयुकूक 
चुद्धिमान्‌ बना देता है ओर उसे बडत-सी अच्छी ची जोम अनुभव 
श्रदान करता है | 
१२५५ मनुष्य जितना अधिक नम्र होगा; जितना अधिक 
धृरमाप्मामें उसका विश्वस होगा, उतना दही अधिक वह अपने 
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का्यमि कुरार होगा ओर उतनी दी अधिकं दान्ति ओर हार्दिक 
तुष्टिको भोगेगा | 

१३८५६ पवित्र घर्मग्रन्थोमे कुतूहख्की अपेक्षा सव्यकी खोज 
होनी चाहिये । घमंम्रन्थोके प्रत्येक भागको उसी मावसे पढना 
चषिये जिस भावसे वह प्रारम्भ इञ दै । वाक्यटुताकी अपेक्षा 
धर्मराखरोमे हमे अपने आध्यासिक लभकी वात खौजनी चाहिय । 

१२५.७-यह मत प्रो कि इस वातकरो कहा किसने १ जो 

कुछ कहा गया है उसीपर : ध्यान दो । मनुष्य जन्मते ओर मर 
जाति हैँ; परन्तु भगवान्‌की सत्य वाणी अमर है । व्यक्तिलक्री अपक्ता 
क्रये बिना परमात्मा हमसे अनेक प्रकारसे बोर्ता है । 

१२५५८ -रमग्रन्थोके पद़नेमे हमारी अपनी उल्युकता ` बधा 
खडी करती दै, क्कि जिस बातको पदकार हमे विना , कोई 
विरोष परिश्रम किये आने वना चाहिये था, उसीपर हम वाद-विवाद 
करने र्गते ह ओर उसकी परीक्षा करनेमे फंस जते दे । 

१२५९. यदि तुम अध्ययनसे साभ उठाना चाहते हो तो 
नम्रता, सादगी ओर निष्के साथ पदो, अपनी विद्रत्ताके आदरकी ईच्छा 
न रख, ट्गनकरे साथ प्रो ओर संतोके वचनोको घनो । वड क 
सद चनोको उपेन्ताकी दष्टिसे न देखो; क्योकि विना कारण ही उनकी 
कीमत नही होती अर्थात्‌ समयपर्‌ उनका महच प्रकट होगा । 

१३.६० जवर. कभी मनुष्य किसी मी वस्तुकी अत्यधिक टिप्सा 
करता टं, इसके साथ-ही-साथ उसका अन्तःकरण विक्षन्ध हो उठता है । 

१२६१--अभिमानी ओर लोभीको कभी शान्ति नहीं मिट 
सकती । दीन ओर विनम्र हृदय पूर्ण शान्तिम सदा साथ रहता है । 
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१३६२ जिसने अपनी वासनाओंको प्री तरह जीत नही 
च्या है वह रसीघ्र ही फिसक जाता है ओर छोटी तथा नगण्य 
चीजेसे ओ पराजित हो जाता है । 

१३६३--जो दुव दै, जिनकी मानसिक स्थिति कमजोर है 
ओर एक प्रकारसे वासना-प्रिय ओर आधिभौतिकः प्रक्ृतिके हवे 
कठिनाईेखे अपनेको सांसाचि वासनाओंसे प्रणतः इटा सकते है |. 

१२६४-हदयकी सची दान्ति वासनाओंके ` दमनसे 
मिती है न किं उनके अनुसार चल्नेमे । 

` १३६.५-अपने आपको वडा न समञ्चो;, वरं अपना 
विश्वास परमात्मामे रखो । अपनी शक्तिर परिश्रम करो, परमात्मा 
तुम्हारे सत्कार्थमे सहायता देगा । दृसरोसे गरी समञ्च जनेमे 
खलित न दहोओ । | - | 

१३६६--उस परमात्मक आरीर्वादपर विश्वास करो-जो विनस्र 
पुरकी सहायता करता है ओर अभिमानी पुरुषको नम्र वना देता है । 

१२६.७-यदि तुम्हारे प्रास धन दहो तो भी उसपर गवै 
न करो; बल्याटी मित्रोपर गर्वं न करो, परन्तु ग्वै करौ उस 
परमात्मापर जो तम्हे सन कुछ देता है ओर जो तुम्हें स्वयं अपना 
चना येना चाहता दै । | 


१३६८--अपने शरीरके आकार अथवा अपने सपक 


घुन्दरताकी प्रशंसा मत करो; क्योकि थोडी-सी बीमारी वह इरूष 
ओर नष्ट हो जायगा | 
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१३६९. प्रकृतिकी दी इइ वस्तुओमे सुख या विश्वासी 
कामना न रखा; अन्यथा परमात्माको तुम अप्रसनन करते हो; खभावतः 
जो कुछ तुम्हे प्राप्त है, बह सभी परमात्माका दिया हआ है । 

१३७०-अपनेको दृसरोसे वडा न समञ्च, अन्यथा परमात्मा- 
की दृष्टम, जो मनुष्यक्री सची परख रखता है, तम उनसे भी 
नीच समञ्च जाओगे 

१३९७ १--अपने सत्कार्योपर अभिमान न करो, क्योकि 
सनुष्यका न्याय परमात्माके न्यायसे सवथा भिन्न टै, ओर प्रायः 

उसे ( मनुष्यक्रा ) सुखद्‌ प्रतीत हाता है, वही परमात्माको 
अस्चिकर हो जाता है | 

१३७२- यदि तुमे कोई अच्छई हो तो यह सपन्चो किं 
दृससोमे तुमसे कीं अधिक है | 

१२.७२-सभीके सामने अपनेको छटा सपञ्चना खतः 
अन्यायसङ्खत नही हे, परन्तु किसी एक भी आदमीके सम्मुख 
अपनेको वड़ा मानना अन्यायप्रियता है | 

१२७४- विनम्र पुरुष चिरन्तन शान्तिको प्राप्त करते हं 
अभिमानी पुरुषोके हृदयमें ईर्प्या ओर क्रोधकी द्री जल्ती रहती है । 

१२७२ सभीके सामने अपना हृदय मत खोटो | जो 


बुद्धिमान्‌ ह ओर परमातमासे उरनेवाटे है, उनसे अपने व्यवहारे 
सम्बन्धमे वातं करो | 


१३७६--नवरुरको ओर्‌ अपरसिचितोसे अधिक वातं न करो । 
१२.७.७- -रनिकोकी घशामद न करो, बडे आदमियोके 
सम्मुख स्वेच्छसे न जाओ । 
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१३.७८ नम्र ओर सरल व्यक्तियोकी सङ्कतिमं रहो, दढ 
जर वर्मात्माके साथ रदो, उनके साथ एेसी बातोके सम्बन्धं 
सम्भाषण कसो जो तमहं उननत वना सके । किसी खीके सथ 
परिचित मत होओ | 

१२७०. -आज्ञाकारितामै रहना, अपनेसे वेके नीचे रनां 
ओर अपनी ही उच्छापर नहीं चलना बहत बडी घात हे | 

१२८०--शासन करनेकी अपेक्षा आज्ञा पाट्ना अधिक 
वाञ्छनीय हे 1 

१२८१-जहां भी जाओगे तुमं तवतकः शान्ति नहीं 
मिक सकती जवतक्र अपनेसे बडकी आज्ञामे न रहोगे । स्थानोकी 
कटपना तथा परिर्तनने बह्रतोको धोखा दिया हं । | 

 १३८२-यह सव्य है कि प्रत्येक मनुष्य मनसे वही करता है 
जो उसकी इन्द्रियो ओर उच्छके अनुकर है ओर उन ोगोपर उसका 
बहत अधिक प्रमाव पड़ सकता है जो उनके मनोऽनुक्रूट ह । 

१२८३. -परन्तु यदि परमात्मा हमारे बीच है तो कभी-कभी 
हमे अपनी शान्तिके अं अपने निजी विचारोके अनुकूक चलनेसे 
रोकना चादिये | 

८४--देसा कौन बुद्धिमान्‌ दहै जो सभी चीरजोको प्रणतः 
जानता हो ? अतएव अपने ही वरिचारोपर अधिक्र निभरन रही । 
परन्त॒ दूसेके विचारको भी सुननेके लये तैयार रहो । 

१ ३.८५--विश्चके कोढाहट्से जर्टौतक हयो स्के दूर्‌ मगौ 
सांसारिवि विषयोकी बाते बहत बड़ी बाधाजनक हैँ, कितनी दी अषिक 


नि 
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नेकनीयतीके साथ वे क्यो न की जाये ! क्योकि उनके द्वारा इम 
खीघ्र ही पतित हो जाते है ओर पाखण्डमें घिर जाते हैं | 

१३८ ६- यदि तुम्हारा बोलना न्यायस्ङ्कत तथा आवद्यक 
डा तो उन्हीं वातोको बोटो जो तुह गोरवान्वित कर सके | 

१२३८.७- हमें अप्रिक शान्ति मिलती यदि हम अपनेको 
दृतरोके काम ओर वचनम उल्श्चाये न होते; उन वस्तुओं न 
पसे हाते जिनसे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है | 

१२३८८ वह अधिक दिनोतके कैसे खान्ति पा सकता हे जो 
दृसरेकौ चिन्तामें अपनेको डाले रहता है, जो सदा अवसए्की प्रतीक्षामे 
ढे, जो अपने आपको अपने हृदयम कभी स्मरण दही नहीं करता । 

१२३८९.-एकान्त ह्यवरा धन्य ` है क्योकि उन्दे बहत 
दान्ति पिटेमी । 

१३९.०- क्यो १ क्या कारण है कि ऊुंछ संत इतने परणं ओर 
चिन्तनशीर थे १ क्योकि उन सेने अपनी इच्छाओंके समू नाश 
करनेका प्रयत्न किया, अतएव वे अपने हृदयको पूर्णतः प्रमासामें 
खगा सके ओर पवित्र विश्रामके ट्यि अवकारा पा सके । 

१२९.१--सन्चिदानन्दघनव्रिग्रह नित्य टीम, अविल सौन्दय- 
भाधुये-प्रियत्वादि-गुणयुक्त भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही परम तच्च है--यहं 
निश्चय ही प्रमी भक्तका परम घन है ओर प्रिय-सेप्रिय वस्तु है | 

१३९२ यदि हम प्रणेतः अपने आअपमे मर्‌ जायं ओर 
हदयकी वसनाओंमं उल्न्चे न रहं तो हमे प्रभुके प्रमका | सुख 
मिलेगा ओर खगींय चिन्तनका अनुभव प्राच होगा । 


॥ 
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ने 


१२२२-सव्रसे वडी ओर वास्तवमं एकमात्र वाधा वह, हं 
कि हमने विषय ओर वासनाओंको प्रणतः जीत नदीं टिया है ओर 
न हम उस पूर्णताकरे पथमे प्रवेशा करना चाहते दै, जिसपर संत 
हमरे प्रं चे दै । आर जन एक चरदी भी विपत्ति आती है, 
हम बहत शीघ्र निरा हौ जाते है ओर मनुष्यक्री सहानुभूतिमूक 
सहायताकी अपिना करने गते है | 
१२९.५--यदि- हम साहसी पुरुषोकी भाति युद्धके संधषमे 
ड्टे रहनेका प्रयत करं, तो निश्चय दी हमें प्ररमात्साकरी सखगीय 
सहायताक्ा अनुभव होगा | 
१२२.५- वह प्रभु जो हमें संघर्षका अवसर देता है, सदः 
उसकी सहायता करनेके ' ल्य तैयार है जो बहादुरीके साथ च्डता 
है ओर उसके आरीर्वादमें विश्वास करता है । 
१३९६--यदि हम अपने धार्मिक जीवनकी कसौटी केवल वाह्य 
आचारोके आधारपर रक्खं तो हमारी साघना शीघ्र दी समाप्त हो जाय । 
१३९७-हम कुल्हाडीसे समस्त वासनाओंकी जड़ काट 
डाँ, जिसमे वासनाओंसे सक्ति पाकर हम पहले अपनी _अन्तरातामे 
दान्ति पा सके 
१२९ ८-हमारी ल्गन ओर प्रणिधान प्रतिदिन बहते ही 
जाने चाहिये । | 
१२९९--यदि हम प्रारम्भमे विदोष प्रयत्नज्ञीट हयो जाय तवे 
हम पीके सभी कुक सहज दी ओर प्रसनताप्र्वैक कर सकंगे । 
१४००-यदि तुम छोटी ओर आप्तान चीजोको नही 
जीत सके तो कठिन चीजोौको कैसे जीत सक्रोगे 


देः 
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१४० १-प्रारम्भमे ही अपनी ज्च्छाको रोक लो ओर नुरी 
आदतोको छोड दो, अन्यथा तरे व्रीरे.्ीरे तुम्हें . बहत वडी 
कल्नादमे डाक देमी | । 

९४ ०२-ओह ! यदि तुम केवर सोचते करि अपने सद- 
हास्त तुम्हं कितनी आन्तरिक शान्ति मिलती ओर दूसरोको 
कितना आनन्द दे सकते तो सै मानता दँ किं त॒म अपनी 
आन्यात्क उनतिकी ओर विशेष सचे रहते । 

९ ४० २--यह अच्छा है क्रि कभी-कभी हम कठिनाई ओर कष्टोमे 
पड़ जाते द; क्योकि उनसे श्रायः हम अपने अन्तरम प्रवेश वरते है 
ओर यह सोचते है किः हमारा यका जीवन निर्वा्तनका है ओर देसी 
दामे हमे किसी भी सांसारिक वस्तुमे विश्नास नही ललना चाहिये । 

९४० ०-यह अच्छा है क्रि कभी-कमी हमारा विरोध हो 
ओर हमारे प्रिषयमे छोर्गोका बुरा था नीचा खयाक हो, यह भी 
जन ।क हमारी नीयत ओर कार्य दोनो अच्छे ल्यं । 

१४०८ ये क्त प्रायः हमे नम्रताकी अमिग्राप्तमे 
सहायता देती हैँ ओर दम्भसे हमे बचाती है इसच्यि किं जव 
बाहर दुनिया हमसे घणा करती है ओर हमें किसी प्रकारका यश 
नह। मर्ता, एेसी अवस्थामे हम केवढ परमात्माको ` अपना 
आन्तरिक पारखी समञ्जते है | 

९४०६ मनुष्यको परमात्माम इतना अधिक वस॒ जाना 
चाहिये कि वह मनुष्यकी सहानुभूतिकी कोई अपेक्षा ही न करे 


+‰ °७--जव एक मलेमानुषको दुःख पर्ुचता है या 
याट चर्‌ स्ता है तव वह समञ्चता है कि परमात्माकी उसे 


ज 
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अधिकः आवद्यकता दहै, वह देखता है कि परमात्माकी सहायताके 
विना कोड्‌ काम नहीं कर सक्ता । | 

१९०८ तब वह अच्छी तरह देख सकता दहै कि पूणं 

स्वच्छन्दता ओर अक्षय सान्ति इस विश्वमे खोजे नद्धं मिक सकती । 

१४ ०९--जवतक हमखेग इस संसारम दै हम कष्टो ओर्‌ 
प्रलोभनोंसे वच नहीं सकते । मुष्का यर्हाका जीवन प्रखोभनका 
जीवन है । अतएव सभीको अपने प्रणोभनोके सम्बन्धमे सतक होना 
चाहिये ओर प्राथनामे आत्मनिरीक्षण करना चाहिये अन्यथा आघुरी 
वृत्तिको उन्हें विचलित करनेका मौका मिरु जायगा । 

१९१ ०- कोह भी मनुष्य कितना दही परणं ओर पवित्र क्यों 
न हो उसे कभी-कभी प्रखोभन घेर दही ठेते हैँ, परतु.उसे सदा 
सावधान होकर प्रखोभनसे वचना चाहिये | 

१४१ १-प्रलोभनसे आत्मविजयका अवसर मिरुता. है, 

इससे वे प्रायः हमारे च्ि छभदायक होते हैँ । यपि वे हैँ बडे 
कष्टकरर ओर दुःखदायी, किन्तु उनसे मनुष्य विनम्र, साहसी, पवित्र 
ओर रिष्ट हो जाता है। 

१४१२-सभी संत अनेक प्रलोभनों ओर कष्टौसे गुजरे है, 
उनसे छाम उठाया है ओर उनपर विनय प्राप्त की है । 

१४१ ३-कोदै भी प्षम्प्रदाय इतना पवित्र नही, कोई भी 
स्थान इतना एकान्त नहीं ज्यं प्रलोभन ओर आपदा न हों । 

१४१४-कोद्‌ भी मनुष्य रेसा नहीं है जो आजीवन 
प्रलोभनोँसे मुक्त हो, क्योकि दुगणकी ओर्‌ प्रवृत्ति होनेके कारण 
इसी जड़ हमारे ही भीतर है । 


ॐ 
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१९१.५--ज्र एक प्रलोभन या विपदा चटी जाती है, उसके 
सथानमे दृसरी ची आती है, अतएत्र हमे किसी-न-किसी उलक्ञनमं फंसे 
ही रहना पडता ह । क्योकि हम अपने अनन्दकी श्ितिसे गिर गये दं । 

१९१६. -बहत-से मनुष्य प्रकभनोसे भागना ` चाहते ह पर्त 
ओर ओ अधिकः बुरी तरह उनमें गिर जति दे । 4 

१.५ १.५.-केवट भागनेये ही हमारी विजय नही हो सकती; 
परन्तु सच्ची नम्रता ओर प्रयसे -हमेग अपने रात्रको परास्त कर 
सकते हैं | | 
१४१८--जो मनप्य केवट वाहर्‌-ही-वाहर प्रकोपनोँसे बचनेकी 
दिला करता द ओर उन्दं समूद नष नहीं करता, उसे टाम बहत 
कम होगा; उसके पास शीघ्र दी प्रटोमन ठोटगे ओर वहं परहटेकी 
अपेक्षा बुरी दामे पड़ जायगा । 

१५१९. धीरे-धीरे वै ओर दीधेकषटसे . तम ` सह ही 
व्रटोमनोक्ो जीत खगे | 

१४२ ०--जो प्रखोभनमे उच्ञ्ा इंआ टं उससे स्वाईसे 
व्यवहार न करो; पररन्त॒ उसे घैयं दो । 


१४२ १--मस्तिष्ककी अस्थिरता तथा पररमात्मामे कम व्रि्वास 
ही सरे बुरे प्ररोमनोका मूर कारण है । 
१४२२ जसे एकः पतवाररहित नौका लहरोके इदारेपर 


इधर-उधर नाचा करती है, इसी प्रकार वहं चु) जो पथश 


होकर ध्येयरदित हो जाता है, करई प्रकारे प्रटुव्ध होता ह । 
१४२३--अग्नि छोदेवी परीक्षा करता हं ओर व्रखमन < 
सन्ये मनुष्यकी | 


न्न 
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१४२४-हमरोग प्रायः नहीं जानते कि हम क्या करने 
योग्य हें; परन्तु प्रलोभन हमे दिखा देते हैः किं हम वस्तुतः क्या है । 

१९२१९ तो भी प्रलटोभनके आरम्भमें हमे अधिक सावधान 
रहना चाहिये, क्योकि यदि रघ्रको हम अपने हदयके मन्दिरमे 
न आन दे, किन्तु इसके पूर्वं प्रवरदाद्रारपर दी उसे रोक दे तव हम 
उसे बहत सहजहीमें जीत सकते हें | 

१४२६ पहले मनमें केवर दु गणके विचार आते है, तवर उसकी 
टद्‌ कल्पना हो जाती है, तसश्चात्‌ उसमें युखानुभूति होने रूगती है । 

१४२.७-जव हम प्रलोभनीमं पड़, हमे निराश नदीं ह्यना 
चाहिये; परन्तु उतनी ही अधिक तत्परतासे हमें भगवान्‌को पुकारना 
चाहिये करि वह हरमे सारी कठिनादयोंसे तुरत निकार डे | 

१४२८-हम अपने सारे प्रटोभनों ओर कष्टम परमात्माके 
हा्थोमं अपनी अन्तरात्माको विनम्र कर दे; क्योकि वह विनीतहृदयकी 
रक्ता करता है । | 

१४२९.-प्रखोभनों ओर विपत्तिर्यामे दी मनुष्यकी सच्ची परीक्षा 
होती हे । ओर इसके कारण परमात्माका आशीष भी अधिक मिक्ता है 
तथा उसके सद्रण ओर अधिक विरोषतासे चमक उठते है | 

१४२०- कु व्यक्ति वड़-वडे प्रखोमनोसे तो दर रहते है; 
परन्तु छोटे-छोटे प्रखोभनोंसे परास्त हो जाते टै । 

१४३ १--अपनी ओघं अपनेहीपर डाटो ओर ध्यान रहे, 
त॒म॒दूसरोके कमोकि सम्बन्धमे अपना निर्णय न दो । दूरीक 
कामको समञ्नेमें प्रायः मनुष्य व्यर्थहीमें परिश्रम करता है | 


„ 9 


संत-वाणी ८७ 


. १४२२--यदि हमारी उच्छओंका पक्त्र ध्येय सदा परमात्मा 
होता तो हम इतने दुःखी न होते, परन्तु प्रायः काईन-काड्‌ 
आसक्ति भीतर वनी दही रहती है या वाहरसे कु पसा वटन) 
हो जाती है जो हमे अपने पीके खींच ठे जाती हं । 

१ ४२२--मतसमेद ओर निणयकी विभिनता ह्या प्रासः मित्रों ओर 
सहव्रासियेमे, धार्मिक ओर धक्तपुरपोमे भाव-मेद उपस्थित कर द्त। € । 

४२४--सौन्दर्य, यौन ओर मोगकी शाक्तिं सभी क्रमक 
चले जातं हे, र केव भोगकी आसक्ति, जो बुढापम + 
मनम घुख-ान्ति नहीं आने देती । सुख-शान्तिके व्यि ता इस 
आसक्तिका ही त्याग करना आव्रद्यक हं । 

१९२५५ किसी भी संसासि विषये लिये या किसी व्यक्तिः 
्रमके कारण हमे कोई मी पाप नहीं करना चाहिये । 
| १४२६--परमात्मा यह परता है कि मनुष्यकं हृदयम कायेके 
साथ-साथ त्रेमका अंडा कितना है, न कि कितना कायं उसने कना) 
वरह वही कार्यं अप्रिक करता है जिससे उसका अधिक श्रम € । 

-१४३९७-जो वास्तविक पूर्णं ओर दया हं ¶द अपक) 
किंसी भी वस्तुमे नही खोजता; उसकी एकमत्र ईच्छ यही रहती ह 
कि सभी वस्तुओमे परमात्माका कीर्ति-गौरय टक । 

१ २ ८--संत किसीसे इष्यां नहा करत क्योकि वह 
व्यक्तिगत लामकी कोई कामना ही नहीं करता; वहं निस्तर 
परमात्माके आनन्दमे ही प्रसन्न रहना चाहता है । 


१४३२९. संत किसी भी सः कार्यको प्रणतः परमात्माम नत्रदनं 
करता द | 


संत-चाणी 


५} 
(च 
(५. 


१9४०--अहा ! जिसे वास्तविकं याका एक कष | 
आप्त हं व्ह निश्चयी समञ्च जायगा कि सभी सांसार्कि पद 
अनित्यतासे अत्रात हैं | # 

१४५१--जिन वस्तु्ओक्रा हम अपनेमे या दृसरेमे सुधार 
नहीं कर सकते, उन्हें षरपूर्का सहन करना चाहिये, जवतक 
परमात्मा सितिका उद्ट नदे | 
। १४४२ यदि एकल्दा वार्‌ चेतानेपर भी कोई न मते 
उसक साथ मत ज्ञगड़ो; परन्तु सभी कुछ परमात्माको सौप ते 
करि उसीकी उच्छाप्रतिं हो | 

१५४२ जसे मी हो सके दृप्तरैके दुर्युण आर दुर्बस्ताको 
सन करनमं धीर होनेकी चेष्ठा करो; क्योकि तुमं भी वद्रत-सी 
दुबेरताणं दसी दै जिन्दँ दृसरको सहना पड़ता हे । 

१४४४--यदि तुम अपनेको अपनी इच्छक अनुकृ नह वना 
सकते तो तुम दृसरोसे केसे आदा कर सकते होकिवे तुम्हारी 
इच्छाके अनुकूट हाँ । 

१४४'५-हमलोग तो दृसरोको पूर्णं देखना चाहते है, फिर भी 
हम अपनी ब्ुटिर्योका सुधार नहीं करते | 

१४४६-हम दृपरोको बदी कटोरतासे सुधारना चाहते है 
पतु अपना घुधार्‌ नदीं करते । 

११४७--दृसरोंकी खच्छन्दता हम असन्तुष्ट कर देती है, | 
ठेकिन हम अपनी उच्छाओंकरा अवरोच करना नदीं चाहते | 

१ ८--हम दूसरोको कटिन नियमोके मीतर॒रण्वना चाहते 
ङे; परन्तु किसी श्रकार भी अपनेको संयत करना नहीं चहते । 
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,१४४९.--को भी मनुष्य पूर्तः दोषरहित नही है, कोई भीः 
मनुष्य ठेसा नहीं है जो खतः सम्पूर्ण हयो अथवा जो खयं पर्या 
बुद्धिमान्‌ हो । अतः हममे पारस्परिक सहनरीर्ता होनी चाहिय । 
दम एक-दूसरेको आश्वासन, पारस्परिक सहायता, रिक्षा ओर उपदा 
द्रेते इए मिल-जुरकर उत्साहपू्यका भगव्रानकेः मागमे चलना चाहिय । 

- .१ ५० -व्रिपत्तिके समय ही हमं॑यह प्रता. चख्तां ह क्रि 
कितना अधिक धर्मं या राक्ति हममे है । | 

१५८५१-क्रिसी धार्मिक संघ या मस्मे रहयर्‌ वहि नियमो- 
कतो. निष्ठपर्वक मृ्युपर्थन्त पान. करना सहज बत नहीं है । ` 

१ ४५५२- यदि तुम धार्मिक जीवनः व्यतीत करना चाहते होतो 
्रमुके नामयर इस संसारम मूर समश्चाजाकर तषे सन्तुष्ट रना चहिये । 

१४५२ घ्रार्भिकः त्रेष धारण. करने या. सिर मुडनेसे क्या 
खाम १ आचरणमे परिर्तन ओर बासनाओंका समपरणं क्षिय ही तन्द 
सचा धामिक्र व्यक्ति बना देगा | | 

१ ५.९५--जो आत्माकी मुक्ति ओर परमातमाकी श्राप्तिके अतिरिक्तः 
अन्य किसी वस्तुकी अपेक्षा करता है उसे कष्टः ओर उदासीके 
अतिरिक्त ओर कुछ हाथ नहीं कगता । 

१.५५.--जो सबसे. छोटा ओर सनका सेवक होनेका प्रपतन 
नदीं करता वह्‌ बहुत कालतक रान्तिपूक नहीं रह सकता । 

१५५६--तुम सेवा करनेके च्यि आये, इवूमत चन्न 
ल्यि नदीं । जान ले, कष्ट उठने ओर परिश्रम करनेके ल्य तुम 


इस: जगतमे आये हो, आसी. होकर कतालछपमे समय नष्ट करनेकेः 
ियि नहीं | | 
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2 2"+.७--साघ्रन-मागमें मनुष्यकी एसी परीश्ना ह्लोती है जपे 
आगक्ं मद्धीमे सोनेकी | ॑ 

१ + <--साघन-पथमे कोद धी मनुष्य रिक नद्यं सकता 
` जव्रतक्र वह्‌ परमात्मक त्रेमके. द्ये हृद यसे विन न हलो जाय 

९ ४५९. एकमात्र श्रीवासुदेवके सिवा इस जगतुमें स्थावर्‌-जङ्गम 
कद्‌ भी पदाथ निव्य नही । बही वासुदेव सभी प्राणियेके 
अन्तरात्मा हैं | ~ 4 

१४६ ०--विधके समान संसारम कोई नेत्र नही है, सव्यपाठनके 
तनन कड्‌ तप नहीं हं, रागके समान दःखका कोड कारण नदी है| 

१४६१ हिसा, अप्व्यं, छल, कपट, चोरी, व्यभिचार आदि 
ट्ःखदायी पपकरमेसि वचना, निरन्तर पुण्यश्रद कर्मो निरत रहना, 
-न-अपन वणं ओर आश्रमके धर्मानुकरट सदाचारका पालन करना 
दी अतिश्रेष्ठ कल्याणक्रा मार्ग हे | 

९१४६२ जो पुस खी, पुत्र, घनादिमे आसक्त है, -उसकी 
उद्रि माह-जालमे फंसकर धर्म-पथसे दिग जाती है । अतः सरसे 
पटे काम ओर ऋरोधके वेगको वरम करे । हन्द जीत लेनेपर सारी 
 कटिनाद्यो खयं हट हो जाती है । 1 

` ९४६ २--जीवमाक्रको दुःखन देनेकी चेष्ठा करन। दी सर्वोत्तम 
1 = 
१४६४ जसे रेरामका कीड़ा अपने-आप पस्प्रहसे पारा 

जता हं वैसे ही मनुष्य भी परिग्रहसे माय जाता है | 

९ ४६.५--समस्त संसारको भलीभति यथाथ दृष्टिसे देखनैवाटठे 
कभी रोते नहीं| 
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१४६६--उस प्राणारामको प्राण समर्पण कर देनेपर जसा 
निधिन्त आ जाता है, वेसा ओर्‌ किसीको भी अपण करनेपर नहीं 
क्योकि अन्य करिसीमे इतनो सामर्थ्यदह्यौ नहीं है । 

 -१०६७-भटाई-बुराईसे मन हटाकर जो रान्तशीरु पुरुष 

सीनमावसे यात्रा कर संसारको पार कर जते है वे दी सच्छे 
पण्डित है | | 

१४६९.८-शुक्पक्षके पीछे कष्णपश्च ओर कृष्णपक्षके पीडे 
दपश्च । इसी प्रकार सुख-दुःखका चक्र चटा करता हे । इनकी 
आओरसे दृष्टि हटाकर प्रमुके मार्गमे ल्गो | इस चक्रसे छ्रुटनेका वसं 
एक यदी उपाय दहै | 

१४६९.-जो मगवान्‌ कैवलं नाम टेतं ह्या समस्त पापोके 
समूहको नाश करनेवाले है, उनको जो हृदयम सदा धारण किय 
रहता है ओर एका क्षणको भी नहीं ्यागता, जिप्तने मगान्‌ वाुदेवके 
चरणोको निज हार्दिक प्रेमे वच र्वा है, बही वषत उत्तमं । 

१५.७०. -वह सम्पत्ति, घर, सुख, मित्र) माता-पताः भाईं 
वन्धु आदि जक जा्भै जो श्रीहरि चरणके सम्मुख होनेमं सष 
-सह्ायक नदीं हाते | 


९७ १--यदि मन निश्च है, वचन निमछ है, करनी भद्रै 
दं ता फिर साधकको ओर चाहिये दही क्या 
१५०७२--चियोका दारीर दीप-शिखाके समान है । रे मन । 


त्‌ उसमे पनङ्क होकर जल मत । फिर तञ्च छोकः या परोकम कदी 
-नी टौर-टिकाना न मिलेगा । 
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१४७ २--अमावस्याक घोर अन्धरकारमें काटे पत्थरपर करी 
चीटीकी माति इरर मानव्हदयमं गृदख्पसे वियमान दै । 
 १४७४- जिसे ईश्वरका साश्नात्कार द्वज है उससे विना जानः 
कु भी नहीं रहा | जिसने परमात्माका जान टिया उसने जानन- 
योग्य सव कुछ जान लिया | 
१४७५-अहं ओर मकरो दवाकर सवक भीतर भगवान्‌क्ा 


शे 
ऋ 


दरशन करना संतोक्रा काम हे | 
१४.७६--प्रहटे भगवान्‌करो जानो ओर पीक्ते ओर कु्ध 
१५७.७--इद्वरके सिवा तुम॒ जो कुच जानते हो उसे भूल 
जाओ ओर इउधर-उधरकी वातं जाननेके चयि माथा मत माते। 
केवर ईश्वरम टीन रहो- -उसीके रंगमे रग जाओ | 
१ ४७८--जवतकर तुम्ारे मनम संसार वसा हआ है तभीतकः 
भगव्रान्‌ तुमसे दुर हं | संसारकी तरफसे तुम्हारी विरक्ति होते डी तुम 
जाओगे टश्वरकी आर्‌, जिससे तम्हारे अन्तःकरणे अवद्य प्रकारा 
होगा । उस प्रकारामे तुम्हें रके सिवा ओर कोई न दिखायी देगा ओरं 
न स्मृति अथवा वाणीमें ही आयेगा । यदी योगकी वास्तविक अवस्था है | 
१४७९. -जो मनुष्य अद्युद्ध दरशनसे नेत्रं ओर भागोसे उच्छियो 
को बचाता हे, नित्य ध्यानयोगसे अन्तःकरणक्रो निर्मल र्व अपने 
चरित्रको यद्र करता है ओर्‌ धर्मपूरकं अर्जित अन्नसे अपना पाटन 
करता है उसके ज्ञानम को कमी नदीं | 
१४८ ०- वैराग्य रश्वरःप्राप्तिका पद उपाय दहै | उसेतो गुप 
 रखनेम हवा कल्याण हं | जो अपन वेराग्यकां प्रकट करते हैं उनकः 
वृराग्य उनसे दर भागता हे | 
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१४८१-सदा विनय ओर प्रेमप्र्क ईश्वरका भजन करो । 
यमका अनुसरण ओर पूज्यमावसे सिद्ध पुर्पोका समागम करो । 
सेवा ओर सम्मानपूवंक साघुजनोका सङ्क करो । ग्रफुल्ठ वद नसे 
निर्दोष स्ातृमण्डल्के साथ रहो । अज्ञानी खोगोके साथ दयादु- 
दय ओर्‌ नम्र वाणीसे तथा नौकरो ओर घरके छोगोके साथ सजनता 
तथा सुरीक्तापूवेक वताव करो । 
१४८२-जो अनेवाटे काट्करी चिन्ता किये विना प्रसुमे रत 


रहता है वदी सचा सहनरील है | 


१४८२-ईश्वरसे उरना भाग्यराटी वननेका ठक्षण है । पाप 
करते रहकर भी इश्रकी दयाकी आशा रखना दुभग्यिकी निशानी है । 

१४८४ जिसकी जीभपर भगवान्‌का नाम है वह चाण्डाट 
भी श्रेष्ठ दै । जिसने भगवानूका नाम ल्या उसके द्वारा सव तपस्या 
हो चुकी, सव यज्ञ हो चुके, सव तीर्थोका स्नान हो चुका; वेदका 
'वारायण भी हो गया | | 

१४७८५ जो मनुष्य इश्वरके सिवा न किसीसे डरता, न 
किसीको आशा रखता है, जिसे अपने सुख-संतोषकी अपेक्षा ्रसुकरा 
सुख-सन्तोष अधिक प्रिय है, उसीका शघरके साथ मेक है । 

१४८६-इन तीन वातोको अपना परम श्र॒समन्नो--धनका 
टोभः छोगोसे मान पानेकी खाक्ता ओर छोकग्रिय होनेकी आकाद्घा । 

१४८७-इश्वरकी ओर चित्तवृत्ति रखनेसे तुम्हारी उन्नति दही 
द्ोगी । इस मागमे कमी अवनति होती ही नहीं । 

९४८८-यद्‌ तुम इश्वरके प्रीतिपात्र होना चाहवे हो तो 
ईश्वर जिस सितिमे रखना चाहे उसीमे सन्त होना सीखो । 


स° वार र २-- 





२९. संत-वाणी 


१ ८९-दुःख-दाखिय, रोग-रोकः, ताप-संताप सभी अक 
खू अवे । किसी तरह भी डरो मत । यह सारी सौगात उस 
त्रियतमकरे घरसे ही तो आती है | 

१४९२.०-म्रत्येक कामको करते समय याद रखना किये 
जो काम क्र रहार उसे श्वर देखरहादै, मे जो कुछ बोर रहा 
दर उसे इश्वर खुन रहा है । मौन घारण करते समय भी उत्का 
कारण ध्यानमे रखना, क्योकि ईश्वर उसे भी जानता है | 

१४९.१-स्प्रहा तीन म्रकारकी होती है--भोगने, बोख्ने ओर 
देखनेकी । भोग भोगते समय ध्यान रखना कि ईश्वर देख रहा है 
बोरते समय ध्यान रखना करि सयका व्रिनादा न हो ओर देखते 
समय ध्यान रखना किं साघुता दूषित न हो जाय | 

१४९.२-इन चार वातोके वारेमे आत्मपरीक्षण करते रहना- 

( १ ) कोड्‌ भी छुभ कर्म करते समय तुम निष्कपट होन 
५२) जो कुछ बोर रहेदहो निःखार्भमावसेद्ीन १८३ )जो 
दान-उपकार्‌ कर रहै हो वदठेकी आडके बिनादीन १८४). 
जो धनसच्चय कर रहै हो कृपणता छोडकर ही न ए 

९४९.३. प्रुको सदा सवत्र उपस्थित समञ्चकर यथाशक्ति 
उसका ध्यानः भजन ओर आज्ञापाटन करते रहना । इस मायावी 
संसारने आजतक असंल्य जनोका संहार किया है, उसी प्रकार 
तुम्हारा भी विनारा न हो जाय इसका ध्यान रखना | 
१४९.०-एक प्रभुका सदैव स्मरण र्खो, मनुष्योकी बाहे 
रहने दो । 

१४९.५-मेरा बस चले तो अपने निन्दकोको खूब इनाम दू ॥ 
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कारणः, उनके निन्दा ओर द्वेषसे तो मेरा हितसाधन ही होता है | 

. १४९.६- सावधान रहना, यह दुनिया दोतानकी दृक्षान है । 
अूख्कर्‌ भी इस दूकानकी किसी चीजपर मन न चखना, नहीं तो 
खेतान पीछे पड़कर उस चीजके बदले तुम्हारा धर्मरूपी धन 
छीन ठेगा | 

१४९..७-मुनि- सचा साधक वही है जिसे ईश्वरके विचार- 
, के सिवा दूसरी बात प्रिय ही नहीं गती 1 | 

१४९.८--दश्चरका कहना है जव मै अपने दासपर प्रेम करता 
द तव में खुद उसकी अखि, कान ओर हाथ आदि बन जाता 
द्व । मेरा दास मेरेदारा ही देखता है, सुनता है, बोक्ता है 
जीर मेरेयारा दी सारा ठेन-देन करता है । 

१४९९. दुनिया एक युवती खीके समान है । जो मनुष्य 
उसकी कामना करता है उसे अपना जीवन उसके लिये वदिया- 
बदिया गहने-कपडे जुटनेसे हयी विताना पडता है ओर जो उसकी 
ओरसे विरक्त रहता है वह पैर पसारकर एकान्तमे सुघसे सोता है । 

१५० ०-इन तीन मनुष्योको बुद्धिमान्‌ जानना-- जिसने 
संसारका त्याग कर दिया है, जो मौतसे पह दी सब तैयार किये 
बैठा है ओर जिसने पहलेहीसे ईशरकी प्रसन्नता प्राप्त कर ठी है । 

१५० १-मनुष्यसे तो जितनी कम हो सके, बात करो; 
ज्यादा बात करो ईश्वरसे | 

१५०२-जो ईश्वरको अपना सवख मानता है वही असडी 


धनवान्‌ हे । दुनियाकी चीजोंको अपनी सम्पत्ति माननेवाख तो 
सदा गरीब ही रहेगा । 
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१,५.०२ -दश्चरक्म स्मरण मेरी लिदगीकी खुराक, उररी 
ग्ररांसा मेरी जिदमीका पेय जौर उसकी ्ल्ना मेरी जिद गीके कंषडे है 
१५० --जो मनुष्य ईरसे डरता है उससे दुनिया ओ डरती 
है ओर्‌ जो प्रमुखे नदीं डरता उससे दुनिया भी नदीं उरती । 
१८५०५--मायावी संसारसे सदा सचेत रडना । यह बडे-क्डे 
पण्डितकः मनक भी वामे कर खेता है | 
१५० &-आदहारमे जिसकी खार्सा वदती है वह साधना-- 
केः मागसे जल्दी ही दृर्‌ हो जाता है| 
१५०.७-रई्रपरायण साघ्ुजनसे म्रीति करना ओौर ईरसे 
म्रोति करना एक समान दहै । 
१८० -वाहरी ओंँोका नाता वाहरी चीजोसे है, भीतरी 
ओँखोका नाता परमात्माकी श्रद्धासे । 

१८५०९-सहनरीक्ता ओर सत्यपरायणताके संयोगके बिना 
प्रप्रेम पूर्ण॑ताको प्राप्त नदीं होता । 

१५१ ०- विषयमे आनन्दका स्पर्श मानकर हम प्रणोकी 
वाजी लगाकर उरन्ीकी ओर दौडते है ओर विषय-विषाखादनसे 
संतप्त होकर पुनः-पुनः जन्म-मृल्युका दुःखान्त॒ नाटक चेरते 
प्रते ह । 

१५१ १-संतसमागम ओर हर्किथा प्रभुम श्रद्धा उत्पन्न करते 
हे । प्रमुके विश्राससे तीव्र निक्नासा, जिज्ञासासे विवेक-वैराग्य ओर्‌ 
वैराग्यादिसे तचचज्ञान, तच्चज्ञानसे परमातमदर्शन ओर परमातदशनसे 
सर्वोपरि स्थान प्राप्त होता है। | 
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१५५१ २-संसारासक्त कोगेंसे दूर रहो । खुख देनेवालेकी ग्रासा 
या खुरामद्‌ मत करो ओर दुःख देनेवाेका भी तिरस्कार न करो । 
१५१ २-मनके विकीन दहोनेपर निस सुखस्य आत्मा या 
द्रष्टाका म्रकारा होता है, वही ब्रह्म है, वही अमृत है, वही दश्च 
ओर निम है, वही सबकी गति ओर सवक्रा चरम रश्च है । 
१५१ ४--सचिदानन्द घनविग्रह श्रीकृष्ण हम स्के मोहनः 
हँ } परन्तु उनको केवर मोहन रूपसे ही नहीं जानना चाहिये । 
वे (मदनमोहनः दहै, यह भी जान ठेना चाहिये | 
१५५१५ जिसका वाह्य जीवन उसके आन्तर्कि जीवनके 
समान नहीं है उसका संसम मत करो । 
१५५१६ -राक्ति कम है, बुद्धि मन्द है, इसके स्यि त्‌. चिन्ता 
न कर | तरे पास जो कुछ है, उसीके द्वारा तू उनकी पूजा 
करनेको तैयार हो जा | फिर उनकी दयाका अनुभव होनेमें ` विलम्ब 
नदीं दोगा । 
१५१ .७-संसार कौन है १ जो ई्वरसे तुम्हे परे स्खता है । 
१५५१ ८-अधघम कौन है ९ जो ईश्वरके मागंका ` अयुसरण 
नदीं करता | 
१५५१ ९.-यदि तुमने ईशरको पहचान ल्या हैतो तुम्हारे 
च्यि एक वही दोस्त काफी है । यदि तुमने उसको नदीं पहचाना है 
तो उसे पहचाननेवालोसे दोस्ती करो । 
१५५२ ०-जो श्रीहरिकी कथा-घुधाका पान करते हैँ, साधुप॒रूषो- 
के संखा श्रीहरि उनके हृदयस्थ होकर कामादि वासनाखूप बाह्य 
ओर आन्तरिक सभी अमङ्गलोको दूर कर देते है | 
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११५२ १-अवोध रटिद्ुकी तरह यदि अपनेको भूख्नेकी चे 
करो तो देखोगे जगत्‌-जननीकी गोदे आश्रय पानेमें तनिक मी 
देर न ख्गेगी । यदि अपने बल्का भरोसा तम्हे है तो त॒म्हारी 
वात तुम्हीं जानो । 

११५२ २--हमे अपने व्येयको नित्य स्मरण कर केना चाहिये 
ओर विदोष उत्साहसे अध्यात्मे प्रवृत्त होना चाहिये । मानो हमारे 
संसारका यह प्रथम दिवस हो | ्‌ 

१५२ ३-हमारी निष्ठाके अनुकरूक दी हमारी आध्यासिक 
उन्नतिमें सफलता होती है । इसल्यि जिसे विरोष उन्नतिकी अपेक्षा 
हो वह विरोष परिश्रम करे । 

१५२ ४-सत्पुरुषोकी कार्यसिद्धि उनकी अपनी बुद्धिमत्तापर्‌ 
निभर नहीं है; परन्तु भगवानके अनुग्रहपर । 

१५२५--मनुष्य मनसूवे बौँधता है ओर परमात्मा उन्दं मिय 

देता है | 
१५२६ दिनमे संत धोर परिश्रम करते है ओर रातमे 
ख्गातार्‌ प्राथना; पर्शरिम करते समय भी वे मानसिक ्रर्थनासे 
च्युत नही होते हे । वे एक-एक क्षणसे काभ उठाते है, मगवान्की 
सेवां उनका प्रत्येक घंटा बहत छोय-सा माद्धम होता है । 

१५२७-महात्मा छोग सभी सम्पदा, पद, सम्मान, मित्र ओर्‌ 
अपने ्षमीपी व्यक्तियोको त्याग कर संसारकी किसी भी वस्तुको 
नहीं रखते । वे कूठिनाईसे जीवनधारणमात्रके चयि आवद्यकः 
पदार्थोको अङ्गीकार करते है ओर आवक्यकताके समय भी शरीरकी 
सेवा करनेमं दुखी होते हैं । 





| 
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१५२ ८-सांसारिकि दष्टिसे तो वे बहत दद होते हैँ; किन्तु 
सद्गुण ओर सदाचारमं बहत धनी । बाह्यतः उनका जीवन अभाव- 
मय होता दै; परन्तु उनका आन्तरिक जीवन सदाचरण ओर देवी 
आश्वासनके कारण नित्य प्रसन होता हे | 

१५२९.--वे इस पृश्वीपर्‌ अपरिचित रहते हे, परन्तु मगव्रानके 
अति निकट ओर परिचित मित्र । वे खयं अपनेको नगण्य समञ्जते दै 
किन्तु भगवानकी ओंखोमे अति प्रिय है| | 

१८५३ ०- सची नम्रता उनका आधार है, सए आज्ञाकास्तिा- 
मे उनका जीवन बीतता है, प्रेम ओर धीरतामें वे चलते ह; अतएव 
आत्ममावमें वे नित्य उन्नति करते है ओर परमासमाकी दृष्मे 
-सदूच्तियोंको प्राप्त करते है । उपासनामें उनकी किंतनी श्रद्धा 
है, कितनी अधिक कामना है उनमें सदृगुणोको बढनेकी ओर 
कितना संयमित होता है उनका जीवन ! 

१५३ १-उनके पदचिह्न इस वातको प्रमाणित करते हँ किं 
वे वस्तुतः प्रण ओर पवित्र मनुष्य है ओर वे वीरताके साय 
-छडते इए संसारको अपने परैरोतठे कुचल देते हे । 

१५३२२-यदि तुम अविच्छिन्नरूपसे आत्मचिन्तन नहीं करं 
सकते तो कम-से-कम दिनमे एक बारतो किया करो; ्रातःकाट 
अथवा रात्रिम । प्रातःकाठ अपना ध्येय निश्चित कर खो ओर सोते 
समय अपनी परीक्षा कर खो कि तुमने क्या किया है, मन, वचन 
ओर कम॑से तुमने कैसा व्यवहार्‌ किया है | 

१५२ ३-असुरोके नीच वारोके ल्य अपनेको सुसलित 
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रक्ये । कासनाओंपर ख्गाम चद्ाओ;, इस प्रकार तुम उक्तट 
आक्छाद्काओंको सहज ही जीत सक्रोगे । 

१५२ ४-आल्सी मत वनो । पढ्ते-क्खिते र्यो या प्राथनाः 
करते रद्य; ध्यान करते रदो अथवा जनसाधारणके कव्याणके ल्य 
कुछ करते रहा करो । 

१५२५--घा्मिक अभ्यास जनसाधारणके सम्मुख नदीं करना 
चाद्ये, उनका अभ्यास सच्छन्दताप्रवेक एकान्तम घरहीपर होता 
दै । उनके ्रदर्छनमे हानि-दी-हानि है । 

१५२ ६--अपने कलतेव्यको पूरी तरह सचादके साथ कर 
न्चकनेपर यदि तुम्हं समय मिले तो अपनेको अपने भीतर ठे जाओ 
अपनी साधना ओर्‌ अपनी उपासनाके अनुसार । 

१५५२.७--अपने अन्तसम कोटनेके ल्य एकः सुन्दर समयः 
तुन खो ओर बहधा भगवरान्‌की त्रेमपरायणता ओर दयाडील्तापर्‌ 

मनन करो | 

१८५२ <८-व्यध्री चे्टा्मे न उल्श्चो, परन्तु रेसी चीजें 
पटो जो तुम्हारे मस्िष्कको उत्तेजित करनेकी अपेक्षा तम्हारे 
अन्तस आत्मक्षोभकी सृष्टि करं । 

१५३ ९.-व्यशव शी वकवादको व्याग दो, निष्प्रयोजन बातोसे 
अपनेको हटा चो । नूतनता ओर अफवाहोके पीके परेशान मत हो; 
फिट तुम्हें उत्तम-उत्तम विपयोंपर मनन कररनेके लिये प्रूरा समय मिलेगा । 
बड़े-वंडे संत खोकाट्यके कोटाहल्से विख्ग रहते दहै ओर 
विरोषतः परमात्माके चिन्तनमे ही अपना जीवन व्यतीत करते है ॥ 
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1 १५४ ०--किसीने कहा है, (जव कभी मै आदमियोमं जाता 
र, मजो कुछ था, उससे कम ही होकर छया दर|: 

१५४१ --आवस्यतासे अधिक शब्द बोटनेकी अपश्चा कतई 
न वोलना कीं अच्छा है | 





१५४२-जो घर्मके निगूढ, आन्तरिक ओर आध्यासिक 
तच्ोको प्रप्त करना चाहते हैँ उन्हे चाहिये कि जन-रर ओर विश्वके. 
कोटहल्से दूर संतौकी संगतिमे रहे । 
१५४३२--जो मनुष्य अपनी शान्तिको अपनी इच्छसे अपने 
भीतर रख सकता दै; वही निर्भयताघूर्वक बोर भी सकता है। 
जो मनुष्य इच्छाप्रक अचुश्ासित होता है, वही सचा अनुशासन 
| शी कर सकता है | | 
१५४ - वास्तविक आनन्द उसीको मिल्ता है जिसका 
अन्तःकरण शुद्ध ओर पक्त्र है । | 
१५५४५--अहा | कितनी सुन्दर उस पुरुषकी अन्तरात्मा हनी 
| चादिये, जिसने कभी क्षणिक सुखोकी खोज नदीं की ओर 
न इस संसारके किती पटने अपनेको उलक्ञाया ओर कितनी अधिक 
रान्ति ओर वक्ति उस पुरुषको होगी जिसने व्य्भकी चिन्ताओंका 
नाद्य कर दिया है ओर सदा कवक भगवत्‌-चिन्तन करता हे । 
१५४६--किसी मलुष्यको देवी सुख नहीं मि सकता जवतक 
उसने परिश्रमध्ैक पवित्र आलञद्धिका अभ्यास न किया हौ । 
१५४.७- शान्ति ओर मौनमे धमता पुरुष धघमग्रन्थोके 
हस्यो सीखता जर टाम उठाता है । घमात्मा पुरुषके चये; 
यह उत्तम है कि वह बहुत कम बाहर्‌ जाय | 
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१५४ ८-प्रसन्नताप्रू्ंक बाहर जनेव्राखा प्रायः उदासीसे 
घर खोटता है । जो वाहर-बाहर टा आ दै वह भीतर 
आनन्दको क्या जाने १ 

१५४९.-जिसे तुम य्ह नहो देख सकते उसे ओर कहँ 
देखोगे १ स्वग, प्रध्वी ओर सभी तत्को देखो; क्योकि इन्दीसे 
सभी वस्तुर्ओकी सखष्टि दई है | 

१५ ०--अपनी ओंखोको परमालमाकी ओर उठाओ ओर 
उससे अपने पपों ओर प्रमादोके स्यि क्षमा-धरार्थना करो | 

१५५१- व्यथं वस्तुओंको पाखण्डियोके च्ि छोड दो; पररतु 
भगवान्‌ आज्ञा-प्ाटन करनेके स्यि तत्पर रहो । 

१५५२-अपनेको अपने कमरेमे वरद कर खो ओर वाँ 
अपने प्रियतम प्रमुका अवाहन करो । अपने अन्तः पुरम उससे हिल- 
मिरुकर रहो, क्योंकि इतनी बडी शान्ति तुम्हें अन्यत्र नहीं मिलेगी । 

९५५२--यदि तुम आध्यात्मिकता उन्नति करना चाहते हो 
तो सदा भगवानसे डरते रहो । अधिक खतन्त्रताका दावा मत 
करो । संयमके कठोर नियमोमे रहकर अपनी इच्दरियोका निग्रह 
करो ओर मूर्खतप्र्णं हास-परिहासमे समय नष्ट न करो । 

१५५४-हादिक पश्चात्तापे टग्नेपर ही भक्ति प्राक्च होती 
हे । पश्वात्तापसे कव्याणका परथ खुर जाता है जिसे अनिधित 
लुद्धि रीघ्रही नष्ट कर देती दहै । 

१५५-युन्दर अन्तःकरणके साथ-साथ भगवान्‌के भयके 
अतिरिक्त सच्ची खतन्त्रता ओर वास्तविक आनन्द कदी नही है | 
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१५.५६- आनन्द उसे है जो क्षोभ उत्पन्न करनेवाली समी 
-चस्तुओंको हटाकर अपनेको एकमात्र पवित्र प्रशात्तापके उदेस्यमं 
ख्गादेता है एवं उन सवको व्याग देता है जो उसकी आत्माको 
दूषित करतं है | 
१.५..७-वीरतके साथ आत्मनिग्रह करो; एक ग्रकारका 
-अभ्यास दूसरे प्रकारके अभ्यासकरो जीत केता है | ॥ 
१५५ ८--जव मनुष्यको अपने प्रापोके स्यि गहरा पश्चात्ताप 
होता है तभी उसके स्यि सारा संसार दुःखदायी ओर क्टकर 
ग्रतीत होने ख्गता है । 
) १५५.५२-मनुष्य जितनी दी संकीर्ण॑तासे अपने सम्बन्धं 
सोचता है उतना ही अधिक वह उदास होता है । 
१५६ ०--भगवानसे वहत ही विनयके साथ प्रार्थना करो कि 
-वह तुम्हारे भीतर पश्चात्तापके भावको जाग्रत्‌ करे । | 
१५५६१-जिन छेगेको इन तीन वस्तुभंपर प्रम है, उनमं 
ओर नसकमें अ्यादा दूरी नदीं है--( १ ) खादिष्ट मोजनः ( २ 
सुन्दर वख, ( २ ) धनघानोका सहाप । 


कक, # ` ` 


१५६२-वाहरी एकान्त वास्तव्रिक एकान्त नहीं । मनमे 
चिन्ता ओर सओोकका प्रता न दहो वही सचा एकान्त है । पसा 
एकान्तवास करनेषाटा ही सचा सङ्करहित है । 

१५६ ३-मनको सदा वमे रक्खो । यदि वह हाथमं होगा 
तो उसमे प्रवेश करनेको दूसरेको रास्ता ही नहीं मिग । 

१५.६५--जो मनुष्य $श्वरपर विश्वास रखकर उसीकी प्रीतिकेः 
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व्यि घर्माचरण करता दहै, वही निर्भय है ओर उसे ही प्रभ 
अपनी सेव्रामे केता हे | | | 

१५६ किस उपायसे प्रसु-क्रपा प्रात हो ? प्रभु-ग्ेममेः 
वाघकखूप इस संसार ओर वाद्य जीवनमें आसक्तिको छोड़ दे । 

१५६६-ॐोकिक भोगोंसे विमुखता, ईश्रकी आज्ञाका पाटन 
ओर ईश्वरेच्छासे जो कुक हयो जाय उसीमें प्रसन्नता मानना सती 
प्रभुभक्तिके क्षण हैँ | 

१६ .७-व्यवहारको दद्ध रखनेके दो उपाय हैँ धीरज 
ओर व्रेम | 

१५६८-डुद्ध प्रेमसे ही युद्ध धममानुष्ठान सम्भव दै । जिसकी 
जड़ उद्धर नहीं उसके डार्-पात ओर फर किस प्रकार शुद्धे 
सकते हैँ ? 

१५६९.--अहम्मन्यता ओर ममताको दवाकर सवके साथ बन्धु 
स्थापित करना एक ऋषिका काम है | 

१५.७० - मे जिस समय इन्धियोंका निग्रह करनेमे असमथ 
हो जाता द्रुतो परमेश्वरका स्मरण करता दह ओर जव मै उसकी 
याद्‌ करता द्र तो वह जख्रर ही मेरी खवर ठेता है | 

१५७१--साधुतके तीन छक्षण है--( १ ) संसारका 
ऊच-नीच तुम्हारे हृदयम प्रवे न करने पवे--मिद्रीकी भति 
सोने-चादीको भी व्याग देनेकी क्षमता तममे होनी चाहिये । 
( २ ) छोक्रापवादपर दृष्टि मत दो; न व्येकःप्ररासासे एूरो ओर न 
खोकनिन्दासे अप्रसन्न हो । ( ३ ) तम्हारे हृदयम छोकिक विषय- 
की कामना निःदोष हो जाय । दृूसरोको विषयमोग ओर खादिष्ठ 
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-खान-पानमे जैसा आनन्द मिल्ता है वैसा ही आनन्द तुम्हे उन 
-भोगोकेः व्यागमे मिले । 

१.५७२-सहनरीकताके तीन लक्षण दै-( १ ) निन्दाका 

त्याग, ( २) निर्म संतोष ओर (३) आनन्दपूर्वक ईघरकी 


-सेवा ओर सम्मानप्ूवैक साघुजनोंका सङ्खं करो । 
१.५७४--अपना दोष कोई देख नहीं पाता । अपना व्यवह 
छक सभीको अच्छा माम होता है; किन्तु जो मनुष्य छ हाखुतमं 
| -अपनेको छोटा समञ्चता है वह अपने दोष मी देख सक्रता हे । 
१५.७५ साघुजनोके टये सत्सङ्धः श्रेयस्कर हे | जो सत्स 
कुप इन 


से 
-दूर्‌ रहता दै बह रोगरदित नदीं । मान-अपमान, इका 


-सवकौ एक समान समञ्च विना मनुष्य सम्पूर्णता नहीं आती । 


१८५.७६-श््रने जिसे परमाथज्ञानमे श्रेष्ठ बना , हे वट 
प्रहा कतव्य ६ । 


आज्ञाओका पाटन । 
१५७३ सदा विनय जर प्ेमधूर्वक ईशस्का भजन करो । 


॥ न = न 
८ -प्रापमे प्रडकर अपना पतन न होने द्‌ यह उसका 


१५.७७-उन चार्‌ वातोसे जीवका कल्याणं हता दै---इ्घरय 
परति दीनता, ईश्वरेतर सव पदार्थोमि निःसृताः ईरका ध्याम 
१८७८--तुम अपनी सांसारिक इच्छाओंकी नैदमे वंद हो, 


-ओर विनय । 

उससे दरुटनेके ल्य यदि सव प्रकारसे अपने आपकर ्रसुचरणोमि अगत 

कर्‌ दोगे तो तहरी रक्षा होगी ओर वमद सचा खख मिख्गा । 
१५.७९--जो मिरु जाय उसीसे सन्तोष माननां ओर यह याद्‌ 

-रखना---प्ररायी आशासे भटी निरारा । 


॥ 
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१५८ ०--सभी प्राणियोका आहार भगवान्‌के भण्डारसे अता है ॥ 

१५८ १-कुशव्से तो वह दै जो संसारके पार उतर गयां हैः 
ओर शान्तिपूर्वक वह है जिसने खर्गीय जीवनक्रा आनन्द प्राया | 

१५८२्‌-ये तीन अवस्था तुम्हारी न हों तो नखः 
अवरयम्भावी है- 

(८१) जोदिन बीतेजा रहे है उनके व्यि खेद्‌ करना, 
(२ ) आजकरा दिन सर्वशरेष्र मानकर अपनी आत्मके कल्याणारथ 
यथाराक्ति कायं करना ओर ८३ ) कठ ह्वी तुम्हारी म्रव्यु होनेवाटीः 


ने 
५१ 


हं इसे सदा याद्‌ रखना | 


९५८२ समस्त जी्ोके परम घुृद्‌ भगवान्‌ने हमारे च्वि 
व्पचस्था की है, वह कभी हमारा अकस्याण नहीं कर सकती | 


खख-दुःख तो उनके चरण युगल है | आइये, इन चरण युगमे ` 
प्रणाम करें | 


जों 


^ +८४--गरद्यु आकर तुम्हे जगावे उसके पटे जाग जाओ ।: 

९८ -धनवान्‌ हते इए मी जिसकी धनेच्छ दूर नदीहोः 
गयी ह उसे मै ससे अयिक्त गरीव समञ्जता ह | 
_ _ ^५<६-जीभे प्रार्थना वोक देने ओर सिर छका देनेसे हीः 
ता ऊट नही होता । प्रार्थना एक ग्रतप्रू्वक होनी चाहिये । 

९ +८७ हे मानवो ! ईशवरके मार्गन न तो ओंखोकी जरूरत हे 
ओर न जीभकी। जरूरत ह पवित्र हृदयकी । रेसा म्रयन्न करोः 
जिससे वह पवित्रता पाकर तुम्हारा मन जाग जाय | 

१५८८ ररे जागे हए मनका यदी अर्थं है किं श्रके सिवाः 
दृसरी किसी चीजपर चठे ही नद्यं | 








} 
१ 


ऋः 
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 १५८९-नरकके बीज बोकर खर्मके फलकी आशा. रखनेसे 
अधिक मूखेता क्या होगी १ 
१.५९.०--सांसारिक वस्तु एेसी अनिष्टकारक है कि उनकी 
इच्छामात्र ईश्वरे दूर ठे जाती है; यदि कोई उन्ं पा ठे तवतो 
उसकी क्या ह्यक्त होमी ! | 


१५५९.१--धर्मके अनुष्ानसे जो फक मिले उसे श्रीपरसप्रेमके 
लिये उत्स कर दो | 


१.५९.२-श्रपर निर्भर रहकर दी दुनियाकी गुकामीसे चटा 
जा सकता है । 

१५२३ -शवराज्ञाका पान करनेपर ही सच्चा आनन्द मिलेगा ॥ 

१५५९.४-जो अपने उपदेराको अनुमव ओर आचरणम्‌ नर्धा 
उतार सकता उसके उपदेशोसे कुछ मी नहीं वन सकता ओर बह 
सदा अपना तथा दूसरोका अमूल्य समय नष्ट करता है । 

१९.८५ परमात्मा सबके अंदर है । फिर एकी सुमागमे 
जाता है, दूसरा कुमार्ग ! इसका कारण १ कारण यदी है किं 
सुमारे जनेवात्म अपना सब कुछ भगवरानूको सप देता है ओर 
दुमाममे जानेषाखा अपना सव बु इन्द्िधोको सौप देता दै । 

१.५९ ६--पारस तो छेको द्ुकर सोना बना देता हे, परन्तु 
सर अपने शरणागत रिष्यका तमाम अज्ञान-मोह दूर करये उसे 
अपने पतमान वना देते हैँ | 

१.५९.७--जो बननेवाला है, पाठक है हम उसे दी क्यो न 
प्रसन्न करें १ रेसी क्या वस्तु है जो उसकी प्रसननतासे नहीं भिर 
सकती १ संसारमे हम किस-किसको प्रसनन करते फिर ! 
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१५५९.८--अपने साधनम व्गो, दूसरोकी निन्दामे जवसा 
भी समय व्यथं न रगवाओ । समय बड़ा मूल्यवान्‌ है | 
१५५९.९.--मगवान्‌ अपने भक्त को कभी अज्ञानी नीं रहने देते। 
१६० ०--जीवन्मुक्त उसे कहते € जिसके हृदयम पूर्णं रान्ति आ 
जाती है, आनन्दका भण्डार खु जाता है तथा जिसका चित्त सदा 
परमात्मके चरणोमें ठ्गा रहता है | 
१६० १--यह जगत्‌ एक रंगशाला है । जैसे रंगशाके 
-मञ्चपर पात्र अपना वेष बदलकर अते है, वेसे द्वी इस संसासें 
भी जीव वेष वदल-वदख्कर्‌ अते है | 
१६०२-तुम हृदयको विल्कुक खाटी कर दो, उसमे बु 
भीन रहने दो, तन उसमे मगान्‌ वास्त करेगे ओर जो बु 
भी तुम्हारे मुके निकठेगा, वही भगवान्‌की ओरसे निकयेगा | 
वाद्ुरीकी तरह अपनेको परोढा बना दो, फिर सदा भगवान 
अधरोंका रसपान करोगे ओर उसीका घुर तुम्हारे मीतरसे बजेगा | 
१६० २--मगरान्‌की दारणमे जनेके सिवा हृदयके मैक 
घोनेका कोई साधन है नहीं । 
१६०४--जो श्रद्वा ओर्‌ भक्तिसे भगवान्‌का पठा पक्ता 
हे, भगवान्‌ उसका सारा मार अपने कंषेपर्‌ उठाच्तेदह्ै ओर उसे 
तनिक मी कष्ट नदीं होने देते | 
१६ ०-जबतक इद यमं विकार है, विषाद है, भय है ओए 
अविश्वास है, तव्रतक्र श्रद्वा ओर भक्ति दृढ़ नहीं हो सक्ती | 
१६०६ दम क्या चाहते है १? ईश्ररका साक्षात्कार । 


> 


 शजमाणकरपिकासयककपनयाजत के 
~ 





संत-वाणी २०९. 


क्यौ १ आत्मिक शान्तिके च्यि । आसिक शान्ति क्यों चाहते 
है १ दुःखोसे छ्टनेके स्यि । 
१६०७--जवतःक इच्छा है, तबतक दुःख जरूर है । इच्छा 
गयी तो दुःख मी गया | 
१६०८-गुरुका काम॒ शिष्यको अपने सद्दा वना लेना है । 
१६ ०९--मगवत्साक्षात्तार करनेवाठेका नाम ही विद्वान्‌ है 1 
१६१ ०--हम भगवत्साक्तात्कार भी चाह ओर सांसार्कि 


चिन्ताओंको भी न छोडें-यह केसे हो सक्ता दहै | 

१६१ १--खरीरके द्वारा, वाणीके द्या, मन तथा ईन्द्ियोके 
द्रारा बुद्धिस, आत्मासे अथवा खामाविक प्रकृतिके वीभूत होकर 
जोभी कर्मं करतार, उन सबको हे नारायण | तुम्हारे चरणोमें 
निवेदन कर देता दं । 

१६१२-यह रारीर सैकड़ों प्रकारके जोड ठगनेके 
कारण बहत द्वी कमजोर बना इञा है । यह ॒ एक-न-एक दिन 
अवद्य नष्ट हो जायगा, क्योकि यह्‌ न्पशवान्‌ है | अरे | हतमागी 
नीच ! त्‌ शोक क्यो करता है १ सव रोगको दूर्‌ करनेवाले 
तष्णरसायना निरन्तर षान क्यो नहीं करता १ उसके पान 
करनेसे सम्पूर्ण रोग चठे जारथेगे 

~ १६१३--जिनके करकमचमे मनोहर सुरलिका विराजमान 
है, जिनके शरीरी आभा नूतन मेवके सपान इयाम हे, 
पुनीत पीताम्बरो धारण क्रिये है जिनका सुख शरद्‌ कै रणे 
चन्द्रमाके सपान सुन्दर है, नेत्र कप्य समान कमनीय ईं 
तथा अधर विम्बाफरूके समान लल है, रेसे श्रीकृष्णको छोडकर 


सं ० वा १९८९ 
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भ कोई दूसरा परतत् नहीं जानता । मेरे सर्वख तोये ही 
चृन्दावन विहारी श्रीमुरटीमनोहर है | 

१६१ ०--यमुनाजीका छुन्दर पुनि हो, बन्दावनके सुन्दर 
वनोमे वंशी वजाते इए इच्धर ओर सुदामा आदि प्यारे गेपौके 
सहित आप विचरण कर रहे हों । हे मेरे प्राणनाथ | है मेरे 
मदनमोहन ! ओ मेरे चित्तचोर ! मेरे ेसे दिन कब अर्व, जब 
मे त॒म्हारी इस प्रकारकी छबिको हदये धारण किये पागजंकी 
भोति ष्ण ष्ण चिल्खता हआ अपने जीवनका सपर्ण मय 
निं मिषकी नाई बिता दूंगा । 

९ ६१५ नाथ ! मुञ्ञे रोनेका वरदान दो । रोता रह, पागल्क्त 
भाति सदा रोऊँ, उठते-कैठते, सोते-जागते सदा इन ओंखोमं आंसू 
ही भरे रहे, रोना ही मेरे जीवनका व्यापार हो, खूब रो, हर 
समय रोऊं, र जगह रोऊँ ओर जोर-नोरसे रोते-रोते तम्दै-केवखछ 
त॒म्हं पुकारता र| 

१६१६--बह कुरू परम पावन दहै, वह जननी धन्थ है 

ओर वड वदुन्धरा माग्यश्चाछिनी है, जहपर भगवद्‌ भक्त महापुरुष 
उत्पन इजा हो । . 
१६१७--श्रीगङ्गाजी पापको क्षय कर देती है । चन्दमा 
तापको शापन करनेमे समर्थं है ओर कल्पचरक्च दैन्यको नष्ट कर्‌ 
देता है; किन्तु संत महापुरुष तो पपि, ताप ओर दैन्य इन 
सभीको नष्ट करनेमे समर्थं ह्येते है । 
१६१ ८--शाख्र पदनेपर भी यदि उसके अनुत्तार आचरण 
न करे तो वह मनुष्य मूख ह्वी है । 





। 
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१६१९ कृपालु संत भोजके बृक्षके समान दूस्ैके हितके 
स्यि मारी विपत्ति सते है; किन्तु दुटकोग सनकी साँति दुसरोको 
बधते है ओर उन्हे बेौँवनेके ल्यि अपनी खारुतक शिचवाकर्‌ 
विपत्ति हकर मर जाते है । दुष्ट बिना किसी खाथक्रे भी सप 
ओर चदेक समान अकारण ही दूसरका अपकार करते है । 

९१६२ ०--सुन्दर, घ्ुरुलित खरयुक्त धाराप्रवाहं वाणी ओर 
बदिया व्याख्यान देनेकी युक्ति-ये सब मनुष्यको संसारी मोगोकी 
ही प्रापि करा सकते है । इनके द्वारा मुक्ति अर्थात्‌ प्रसु-पाद्‌-पश्रोकी 
प्राति नहीं हो सकती । 

१६२ १-धमका आचरण करो ओर विषय-वासनाख्पी जो 
सांसारिक व्थबहर्‌ है उन्हे छोड दो । सप्पुरुषोंका निरन्तर सङ्ग 
करो ओर दयसे भोगोकी इच्छाको निकारुकर बाहर फक दो । 
दूसरोके गुण-दोषका चिन्तन करना एकदम त्याग दो | श्रीहर्किी 

सेवा-कथारखूपी जो रसायन है, उसका निरन्तर पान करते रहो, 
बस, मनुष्यमात्रका इतना ही कर्तव्य है । 

१६२२- जो साठ धदीके दिन-रातमे दो घडी सनधयाशरूननके 
क्वि नही निकाल सृता वह आगे उत्ति ही क्या कर सक्ता हे ! 

१६२३-जिष्तके हृदयम मगव््परम उन हो गया, उसे फिर 
अन्य संसारी बते भरो ही किस प्रकार खग सकती है १ जिसकी 
जिदह्वाने मिश्रीका रसाखाद्‌ कर छ्य है, फिर वह. गुड्के मरको 
आनन्द ओर उष्छासके साथ सेच्छासे कब पसंद कर समता हे ! 

१६२४-्रेमीकी स्थिति कदा एकरस रहती है, उसे 
प्रतिक्षण अपने प्रियतमसे मिलनेकी छटपटाहट होती रहती 
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है ¦ वह तदा अतप्त ही बना रहता दै । प्यारे सिवा उसका 
दूसरा कोई है द्धी नदीं | 

१६२८५--जिस कमेके द्रा भगवान्‌ हरि संतुष्ट दहो सके 
वास्तवमं वद्धी कम कहा जा सक्ता है ओर जिससे सकुन्द चरणेमि 
रति उवयन हौ स्के, वदी सची व्रिया है । जिस वर्णम 
जिस कुख्मे ओर निस आश्रमम रहकर श्रीक्ृष्ण-कीर्तन करनेका 
सुन्दर सुोग प्राप्त ह्यो सके, वही वर्ण, कुक, आश्रम जभ शर 
परम श्रेष्ठ दै । | 

१६२६-श्रीङृष्णके प्रनोहर नाणका ह्वी स्मरण करते 
रहना चाहिये । श्रीकृष्ण-कथाओंके अतिरिक्त अन्य कोई भी 
संसारी बाते न सुननी चाहिये } खाते कृष्ण, पीते क्ष्ण, चरते 
कृष्ण, उठते कृष्ण, वैते कृष्ण, हँसते कृष्ण, रोते कृष्ण- इस 
प्रकार सदा कृष्णकृष्ण ही कहते रहना चाहिये 

१.६२.७--श्रीकृष्णनमामतके अतिरिक्त  उन्दियोंको किसी 
प्रकारके दूसरे आदहारकी आवदयकता दही ` नदीं है । इसीका पान 
करते-करते वे सदा सुतृप्त बनी रहेगी । 

१६२८-भगवान्‌ रसे दयु है कि भक्तिसे दिये इर 
एक चुल जक तथा ए$ तुख्सीपत्रके द्वारा ही अपनी आलाको 
भक्तोके स्यिदेदेतेदहैः। । 

१६२९.-ग्रेम अन्धा है--यह कौन कहता है १ असले 
प्रेमके अतिरिक्त अन्य सभी अन्धे | त्रम ही एक एसा अमोघ 
बाण दै जिसका ख्क्ष्य कमी व्यथं नह्य जाता । उसका निश्चाना 
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सदा दी ठीक रक्ष्यपर्‌ बेठता है । (अपना कहीं भी छिपा हो 
प्रेम उसे वहींसे खोज निकारेगा | 

| १६२३ ०--तुम जैसी ह्यार्तमे हो, जर्दौ हो, जसे हो; जिस 
किसी भी वर्णे ह्यो, जैसी भी सिति हयो, हर समथ ओर हर 
कार्म हस्वि सुमधुर नामोका कीर्तन क्र सकते हो । 
नाम-जपसे पाी-से-पापी मलुष्य भी परम पावन बन जाता है, 

अत्यन्त नीच.से-नीच भी सर्वपूज्य हो जाता है ओर बुरेसे-खुरा भी 

महान्‌ भगवद्भक्त बन जात्रा ह | ४ 

१६३ १-सगवननामके सम्मुख भारी-से-मारी पाप ठर नी 
सकते ¡ यगवन्नाममे पाको क्षय करनेकी इतनी मारी शक्ति है 

कि चहि कोई किलना मी घोर्‌ पापी-से-पापी क्यौ न हो, उतने पाप वहं 
कर्‌ ही न्धी सक्ता नितने पापको सेऽनेकी शक्ति हरिनाममे है । 

१६३२ भगवान्‌ जिसे कपा करके अपनी शरणमे ठेते ह, 
सवसे पहठे, घीरेसे उसका सवै-'ख' अपहरण कर ठेते हैँ । उसके 
पास (अपना कहनेके लये कुक भी रहने नहं देते । 

१६३३--जप-तप्‌, भजन-प्ूनन तथा लीकिकः पारलोकिक 
सीं प्रकारके कार्यम विश्वास ही मुख्य है । विशरासके सम्धुख 
कोई बात असम्भव नहीं । 

१६३ ४- प्रसुङके प्यारे भक्त अपनी वाणीसे निल्तर घुम 
हर्नामवः। उच्चारण करते रहते है, मनसे उस पुरछीमनोहस्कै सुन्दर 
ख्यका चिन्तन करते रहते है ओर शरीरसे सदा प्रमुके चरणोमे 
दण्डप्रणाम करते रहते है । बे सद्‌ा विकञ-से, पागल-से, अधीर-से 
तथा अतृप्त-से ही बने रहते है । उनके नेत्रोसे सदा जल टपकता 
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रहता है } इस प्रकार वे अपनी स॒मपर्णं आयुको श्रीहरकि दी 
निमित्त सम्पण कर देते हैँ | 

१६३५ व्रेममे उन्मत्त हआ भक्त कभी तो हँसता है, कमी 
रोता है, कभी गाता है ओर कभी संसारकी लोक-लाज छोडकर 
दिगम्बरवेरमे ताण्डवचुत्य करने ख्गता है । उसका चटना विचित्र 
है, वह विटक्षण भावसे हँसता है, उसकी हर चेषटामे उन्माद है । 
उसकी भाषा संसारी भाषासे भिन्न है । वह संसारके विषि- 
निषेधोका गुम नदीं | 

१६३ ६-कलियुगमें हरिनाम, दहो केवर हरिनाम; एकमात्र 
हरिनाम ही संसार-सागरसे पार होनेका सर्वोत्तम साधन है । इसके 
सिवा इस कामे दूसरी कोई गति नहीं है, नही ह, दसस कोड 
गति है ही नहीं | 

१६३.७- जिस क्षण प्तेरा हँ कहकर मक्त भगवानूकतो 
पुकारता है, उसी क्षण प्रभु उसे अपना छ्तेदै। वे तो भक्तोके 
च्यि भूखे-से वैठे रहते है, छोगेके सुखकी ओर ताकते रहते है क्कि 
अव कोद क्डे कि श्यै तुम्हारा द्र । 

१६३ ८-जखको मथनेपर घी भले ही निकटे, बाद्धको पेरनेपर्‌ 
उससे तेर भले ही निकले, परन्तु भगवानूके भजनके बिना इस 
संसार-सागरको तरना सवथा असम्भव है-- यह अकाव्य सिद्धान्त है | 

१६२३ ९-चारों वेद, छहों शाख, अटारहो पुराण पद्कर्‌ 
सारा ज्ञान प्राकर जीर सभी संतोंका सत्संग ग्राप्ठकर अन्तम तुम 
(राम-नापः मे हयी छीटोगे । फिर अभीसे उसीमे क्यों नहीं काते १ 
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१६४ ०-जिसमे चयुटोक, पृथ्वी, अन्तरिक्ष ओर सम्पण 
्ाणोके सैहित मन ओतग्रोत है, उस एक आत्माको ही जानो, ओर 
सब बातोको छोड दो; यदी अमृतका सेतु है । 

१६४ १-ग्रकृति ओर पुरुषका नियन्ता, सकल प्राणिर्योका 
अन्तर्यामी ओर षडगुण-रेश्वषयुक्त परमात्मक चरणोको छोड़कर 
अन्यत्र कहीं मी संसारमय दूर नहीं होता । 

१ ६४२- जिसने इच्छाका त्याग किया, उसको धर छोडनेकी 
क्या आवरयकता जौर जो इच्छाकां धुआ है, उसको बनमे रहनेसे क्या 
खम हो सकता है १ सचा त्यागी जह रहे, वही वन ओर वही कन्दरा है । 

१६४२-न जीनेकी इच्छा रक्खो, न मदनेकी, वरं हर बातके 
व्यि रेसे तैयार रहो जैसे नौकर माछ्किके इक्मके ल्य | 

१६४ ४-मगवान्‌ गिष्णुका आश्रय ही संसारासक्त मनवाले 
लोगोके व्यि संसारचक्रका नार करनेवाद है । इसीकरो बुद्धिमान्‌ 
लोग ब्रह्मनिर्वाण घ्ुख कहते है, अतएव तुमटोग अपने-अपने इदयमं 
सित भगवान्‌का भजन करो । 

१६४५ रागके समान आग नही, द्रेषके समान भूत-पिराच न्ह, 
मोहके समान भयङ्कर जल नहीं ओर तृष्णाके समान भीषण नदौ नही । 

१६९६--कौन तेरी खी है १ कौन वेरा पुत्र है १ यह संसार 
अतीव विचित्र है | तू कौन है १ कते आया है १ हे भाई | इसं 
त्वपर विचार कर । 
१६४७-आत्मजयसे बढ़कर ओर कोई विजय नदीं है । वही 
है समस्त स्थायी घु्खोका आधार । 


शद सत-वाणी 


१६४८-वंदगी जो सम्पूर्णं हृदयके साथ न हो, निष्फठ है| | 
१६४२.-अचेत आदमीके लिये संसारं सोग-विखासका खढ 
है, परन्तु व्रिचारवानङ्े ध्य युद्धक्षेत्र है, जह्य जीवनपर्यन्त मन 
इन्दियोसे संग्राम करना पडता है । 
१६५०-सचा खोज करनेवाखा बही है जो जबतक अप 
न खो जाय माच्किको खोजता रहे । 
१ ६५५१--अवेगमें आकर कोई काम मत करो । जो मनुण 
अपने अवेगोका दास है बह अपनेको संयमने नहीं रख सकता । 
उसका जीवन अस्त-व्यस्त रहता है । 
१६५२ जिसने एक बार श्रीक्रष्णखूयको देखा उसकी ओले 
फिर उससे नही फिरती, अधिकाधिक उसी ख्यक आलिङ्गन कसी 
है ओर उसी टीन हो जाती है | 
१६५३--जिस ओर हम दौड़े वह सव दिशँ तेरी दी 
देखी- सव्र ओर त्‌ दी था । जिस स्थानपर हम पर्टचे वह सब 
तेरी ही गटीका सिरा देखा--सवंत्र तुशे ही पाया | 
१६५४--अगर्‌ गिरो तो अपने कुकर्मोको दोष दो, अगर 
ऊचे चदो तो मालिक क गुण गाजो | 
१६५५ मनुप्यक्रा खड़ा रहना, चञ्ना, दूसरोको ठगना, 
किपकर कार्थं करना, दो अदपि्योका गुप्त बातचीत करना---सब 
कुछ परमेश्वर जानता है | | 

१ ६५६-सवेव्यापी ब्रह्मे ही सुख दै, अल्पपरिच्छिनमे घुख नदीं 
है । ब्रह्म सुखह्प ही है अतएव उसीकी जिज्ञासा करनी चाहिये । 
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९ ६९५.०--जो मगवानक्रे नामोका सङ्की्तन करता दहै, जो 
दरिभत्तोो प्रिय है, जो महान्‌ पुरूषोंकी सेवा करता है रेसा भक्त 
स ह| 

ॐ ९ ६१५८-जो मनुष्य सुनकर, स्पशांकर, देखकर, खाकर ओर 
र न तो प्रसन होता है ओर न उदास होता है उसे 

जितेनच्द्स्यि जानना चादिये । 

९६५५९ --सत्य वातका विश्वास करो ओर पापोका तिरस्कार 


जो राब्द सच्चे हृदयसे नदीं निकर्ते है उनका न निकलना 
टौ अच्छा । 


करो; 


| 


९२६०-जिलका मन करपरायण है ` वही सुरू है । 
जिसने कामिनी-काच्चनका व्याग कर दिया है बही सस्पुरष हे । | 

१६६१--ओ मेरे धिरजनहार ! तुम अदरक द्रं ओर तर्द 
| रग भी तुम्हारादी च्गाद्जा है; तुम्हारे ही साध 
ह, तुम्दीसे मिख्ता द| मेरे माचि} मतो एक तुम्हौपर 
आशिक द, इदक ठगने ओर कहा जाऊ ! । 

१६६२--जो वस्तु तुम्हारे मनको अच्छी रगती हो, उसे 
छोड दो ओर जो चीजं अच्छी नहीं कगती, उसपर प्रेम करो । य 
तप हमेरा चाद्ध्‌ रक्खो । 

१६६२--जो त्रिकोकीके सम्पर्ी वैमवके व्यि भी आधे क्षणक 
च्वि देवदुठ॑म सगतरान्‌के चरणकमव्के ध्यानको नहीं छोडताः 
वद्धी सचा भक्तं दै | 


उन्मत्त 
खरता 


१६६५४ जो सत्र भूतप्राणियोम परमासाको ओर परम्मामे 


॥॥ 


२९१८ संत-वाणी 


सब प्राणियोंको देखता है वह समदर्शा ओर आत्मयज्ञ करनेवाट 
पुरुष खवाराज्य ( मोक्ष ) को प्रप्त होता है | 

१६६९५--जो सवप्राणियोके हितकारी &, किसी दोषाेपण 
नहीं करते, किसीसे उह नहीं करते, इन्दि ओर मनको वम 
रखते है; निःस्परह दँ ओर शान्त है वे ही उत्तम भक्त ह । 

९ ६&६--जिसको भगवानूकी याद आते ही रोमाञ्च हो जय, 
आनन्दके ओं" वहने ल्ग, इारीरका रग बदल जाय 
ह श्रीटष्ण ! हे गोविन्द || हे हरे |} मधुर खरसे इस प्रकार 
नाम-गान करता जो रात-दिन भगवान्‌ चित्त छगाये रक्खे, वही 
शरेष्ठ भक्त है | | 

१६६७ वास्तवे यह सब तमाशा खप्नके सद्दा है, इसमे 
कुछ भी सार नहीं है | त॒म इस बातको विना किसी संकोचके 
महण कर्‌ छो कि संसारकी खिति निरन्तर परिर्तनशीठ दयी 
रहती है । 

१६६८- मै की माषा ही भक्त नीं जानता, (मेरा' कुछ भी 
नही कहता ओर सुखदुःख क्या हनोता है, यह भी वह नही जानता । 

९६६९--उसे कोई राम कटे या रहमान के, इष्ण कहे या 
महादेव कडे- दैः ये सव एक ब्रह्महीके नाम । 

९ &७०-मेरा राम मेरे रोमरोपमे रम रहा है । मत समञ्च 
कि मेरा खामी सुञ्षसे दूर है । 
१६७१- बाहरी मददपर कभी भरोसा मत करो । केव 
अपनेपट्‌, अपने अन्तरात्मापर्‌, ब्रमुपर भरोसा करो, इसीकी 
अवश्यकता हे । 
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क ७२--जो सव भूतोमे आत्माको देखता है ओर आत्मामं 
सब भूताको, बह किसीसे घणा नहीं करता । जवर मनुष्य यहं 


जानता इ करि समस्त भूत आत्पा ही है ओर सवम एकत्व देखता 
है फिर मोह ओर रोक कर है १ 


 ५६७३-ुद्धिमान. पुरुप्रको चाहिये कि विषय-कामनामे 
फसा इञा मन जव-जब परमात्माको छोडकर अन्यत्र जाय तव- 
तव वहसे कौटाकर्‌ उसे इृदयदित भगवान गावे । इस प्रकार 
निरन्तर अभ्यास करनेसे साधकका चित्त थोडे दी कार्म हधन- 
रहित अग्निकी सति खान्त हो जाता है । | 


१ ६.७४-कामना मोगनेसे कभी रान्त नदीं होती, धी डार्नेपर्‌ 
अग्निके समान्‌ वह अधिकाधिक बढती ही रहती हे । | 


१६.७५ -संसासे न तो कोई किसीका मित्रहै, न श्त्रुहै। 
जो मनुष्य करिसीको अपना रात्र मानकर उ्तपर क्रोध करते हैँ 
वे वास्तवमे अपनी ही हानि करते है । संसार षिष्णुमय है । 
शरीरका एक अद्धं दूसरे अङ्गका शत्रु कंसे हो सकता है ! 

१९ ६७६--मगवान्‌की कथामे श्रद्धा करे, भगवानुकी प्रतिमाकी 
पूजा करे, भगवान्‌का स्मरण करे, मगवानके ही चरणकममे सिर 
सयुकावे, भगवानक्तो दी संसारमे सनसे वडा साथी माने, भगवान 
ही सेवक बने ओर भगवान्‌के ही चरणकमलोमे सम्प्रणेखूपसे आस- 
समर्पण कर दे । जो पुरुष इस प्रकार भगवानूकी भक्ति करते दै वे 
इस असार-संसारके बन्धनसे मुक्त होकर परमपद पाते है । 

१६.७७-तुम परमेश्वर ओर भोग ॒दोनोकी सेवा ' नौं करं 


॥ 
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सकते । व्रिषय न बटोर | क्के छ्य चिन्ता न करो । कर अपनी 
चिन्ता आप करेगा | | | 
१६७८ सदा स्मरण करने योग्य तो एक दी वस्तु ह । सदा- 
सर्वदा सर्वत्र श्रक्ष्णके सुन्दर नामके ' स्मरणमात्रसे ही प्राणिमात्रका 
कल्याण हो सक्ता है | ५ 
१६७९२ मनुष्य | तू दीन होकर घर-घर क्यो भटकता 
दै । तेशपेट तो सेरमर अवसे ही भर जाता है| भगवान्‌ तो 
उस समुद्रको भी मोजन पर्हचते है जिसका शरीर चार सौ कोप 
ख्वा-चौड़ा हे । संसारे कोई भूवा नहीं हता । चीदी ओर हाथी 
सभीका पेट मगवान्‌ मरते हैँ | अरे मूर्खं ! तू विश्वास क्यो नही 
करता. | । 
| १६८०-शोकः, मोह, दुःख-घुख ओर देहकी उत्पत्ति सब 
मायके ही कथं है ओर यह संसार भी खप्नके समान बुद्धिका ही 
विवार है । इसमे वास्तविकता कुछ थी नहीं है । एव भगवान्‌ ही 
सत्य हें | 
९६८ १-रारीर ओर मन, बुद्धिको जीता हआ अपस्पश, 
निरारी मनुष्य, शरीरसम्बन्धी करम करता दज भी पापको प्रात 
नहीं होता | 
१६८२ सुखदुःख, हानि-खाभ आदि द्न्द्रमे फंसे इर 
जीर्ोमे जो मनुष्य हष-शोकरहित होकर विचरण करटा है वही तृप्त है । 
१६८३ न राज्य चाहता ह, न खर्म चाहता ह्र ओरन 
मोक्ष ही चाहत। ह| भे दुःखपीडित प्राणियोके दुःखका नाश 
चाहता ह | 
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१६८५--पै परमेश्वरसे आठ सिद्धियोवाटी उत्तम गति या भक्ति 

नहीं चाहता, मै केवर यदी चाहता ह किं समस्त ठेहघ्रारियोके 

अन्तःकरणे खित होकर उसके कको भोग, जिससे उन्दं 

कृष्ट न हो| | | 

१६८५--ढोभ, दीनता, मय ओर धन आदि किसी मी 

कारणसे मै अना घर्मं नही छोड सकता-यह मेरा दद्‌ निश्चय है । 

१६८६--धर्मपाकनमे बहानेवाजी कमी नहीं करनी चाहिये, 

नेन सत्यदीसे सन दाख प्राप्त कयि है । मै सत्यसे कभी नहीं 
डिग सकता । 

१६८.७--श्रीहरिकेः चरणोकी सेत्रा मनुष्योको खरग, मोक्ष; 
इस -लोककी मद्टान्‌ सम्पत्ति ओर सब प्रकारकी सिद्धियोको 
देनेवाटी है । 

१६८ ८--भगवान्‌की प्रूना छोडकर जो रोग दूसरेकी प्रजा 
करते है, वे महामूरै. है । 

१६८९ ओर मेरा इन दो रब्दोम ही सारे जगतके 
दुःख भरे है । जौ तै, भेरा नहीं है वहो दुःखा अत्यन्त 
अभाव दहे । 

१६९.०-जिस वस्तुके नाशसे बडा दुःख होता द, उसके 
प्राप होनेसे पलं सुख या दुःख कुछ भी नहीं होता । अतएव उसकी 
प्रा्तिके पूरवेकी अवस्थाको ध्यानम रखकर मनको दुखी नहीं करना 
चहिये । 
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१६९१--मिद्री कुम्हारसे कहने ल्मी कि तु मुञ्चे क्यों रदत 
है, एक दिन रेसा होगा जव मँ तुन्चेरौदूमी यानी मरनेपर शरीर 
मिदधीमें तिरा दूमी । 


१६९.२-विरम्ब न करो, श्रीरामको तुरंत मज छो, तनख्यी 
तरकससे श्वासखूपी तीर निकला जा रदा है । फिर पछताना पडेगा । 

१६९३-कायके सव सांसारिक सम्बन्धोको हटा दो । इच्छः 
ख्पी प्रेतोको उतार दो । अपने सव का्मोँको पतत्र बना दो। 
आसक्तिके रोगसे अपनेको छडा खो | 

१६९४ नियम, धमं, आचार, तप, ज्ञान, यज्ञ, जप, दान 


तथा ओर भी करोड़ों ओषधिर्यो है; विन्तु विना राम-कृपाके भवरोग 
नष्ट नहीं होता । 


१६९५--एक ही सौन्दयराशि जो प्रत्येक ख्यमे भासमान 
है, उसीमे अन्तरके सम्पूणं अनुरागको एकत्र करके विश्वके सम्पूणं 
मोहसे परित्राण प्राप्त कर्‌ ठेना ही संन्यासका उदेदय है । विधि ए 
निषेवसे परे (अहं प्छ की सीमाको समाप्तकर जो आनन्दघन 
विराजित है उसीमें चित्तको व्यवसित कीजिये । 
१६९६ घोर संसारम पड़ हए जीरके व्यि भगवान्‌ वासुदेव 
की भक्तिको छोडकर मुक्ति पानेका ओर्‌ कोई भी माम नहीं है । 
१६९७--भगवान्‌ गोविन्दके नामकीर्तनरूप अग्निसे तीनों 
जन्मोके पाप जक जाते है | | 
१६९८-जो अनन्द सन्तोषी, निरीह ओर आत्माराम 
ुरषको प्राप्त होता है वह उन लोगोको कमी नहीं मिक्ता जो 





4 । 
1 | /# 
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कामनाओके वरप ह्योकर इधर-उधर -मटका करते है । सन्तोषी 
मनुष्यके ल्यि संसारे सर्वत्र सुख-दी-सखख है । 

१६९.९.-जो वस्तु अतिथिक्रो न खिरवे उसे आपमीन 
खाय । अतिधिकी सेवा करनेसे धन, यङ, आयु ओर सखर्मङ्री 
प्राप्ति होती है । मोजनके समय आये हट अभ्यागतो जाति न 
पूरे । उसे भोजन करते । 


१७० ० --जेसे ठेस पहाड़ वायुसे विचलित नदीं होता, वैसे 
ही विद्वान्‌ निन्दा या स्तुतिसे विचञिति नहीं होते | 

१७० १--मोग्य वस्तुओमे वासनाका उदय न होना द्वौ 
वैराग्यकरी अवधि है, चित्तम अहङ्करका सवथा उदय न होना ही 
बोघकी अवधि है ओर ठीन हई वृत्ति्योक्ा पुनः उन न होना 
ही उपरामताकी अव्रधि है| 


१७०२--लगवान्‌का नाम ही दर्पहादी है, वे अभिमानका ही 
आहार करते है । अभिमान करेनेसे बडे-बडे छोग पतित हो जति है । 

१७०३--जो कर्म॒॑निष्काम दह्योकर यज्ञमाव्रनासे किया जाय, 
जिस कर्मसे जीव-जीषमे अभेदकी बृद्धि हो, वही धमे है। 


१.७०७--छोटेत नीचे छेद होनेसे समी जल गिर्‌ पडता हे इसी 
प्रकार साधकके मनसे कामना ह्योनेपट साघनका फक चखा जाता है । 





१.७ ०५--सत्यता, सदू्चन, सत्कमं, उदारता, क्षमा आदिं 
लोकहितके कोद-न-कोई कार्यं करते रहना चाहिये । ये सव 
बहुन बडे सहायक है | 
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१,७०६-जिन भगवान्‌ ष्रिष्णुके स्मरशणसे ही संसारके जन्म- 
जरा आदिसे उन्न हृए्‌ मय भाग जाते है, उन भयदारी भगवान्‌के 
मेरे मनमें रहते मेरे ल्य भय कँ है ! | 

१७ ०७--उपञ्चान्त ओर यथाथ ज्ञानद्वारा युक्त इए पुर्षोंका 
मन रान्त केता है । उनकी वाणी ओर कर्मं शन्त होते हैँ । 

१७०८--यह्‌ शारीर रहे या जाय, जिस्तकौ वृत्ति आनन्दखख्ूप 
ब्रह्मे टीन हो गयी है, वह तच्छवेत्ता पुरूष फिर इसकी ओर ध्यान 
नहीं देता | 

१७०९-मेरे खाभी ! जगतूके बड़े-बड़े यज्ञ सृष्टिक प्रारम्भसे 
लेकर अवतक आपको पूर्णतः तृप्त नह्य कर सके ! परन्तु आपने 
नकी गायां ओर श्राचिनँ कछ एवं वाठ्क बनकर उनके स्तनोका 
अगृत-सा दूध बड़ उमेगसे पिया है । कितनी बड़मागिनी है वे | 





१.७१ ०-जिस्षमे सहनशीलता नहीं वह चाह कितना भी 
व्रड़ दिद्रान्‌, तपली ओर पण्डित क्यो न हो, कभी भी भगवत्‌ 
कृपाक्‌ा अधिकारी नहीं बन सकता । 

१७१ १-मगवनाममहिपाको अर्थवाद माननेवालेको तो पाप 
ख्गता ही हैः घुननेवालेको मी पाप होता है | 

१७१२-भक्तिसे हीन होकर्‌ जप, तप, प्रजा, पाठ, यन्न, दान, 
अनुष्ठान आदि कैसे भी सत्कमं क्यो न किये जार्यै, समी व्यथ है | 

१७१ ३-सव्रके अगे-षीक्ठे वे ही श्रीहरि है । उनके सिवा 

प्राणियाका दूसरा आश्रय हय दी नहीं सकता । प्राणिमात्रके आश्रय 
वे ही है | उनके स्मणसे सबका कल्याण हयोगा । 
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१.७१ --करुणामय श्रीहरि सवका भटा करते है । जो 
उनकी ₹रारणमें प्च जाता है, उसके पाप रहते ही नहीं । खक 


न्रे जेसे अग्नि पड्नेसे ख्ड भस्म हो जाती है, उसी प्रकार सारे पाप 
-भस्म हो जते है । 


१.७१५५--बहत ग्रन्थोके मायाजाख्मे मत पड़ना । भगवान्‌ 
-केवल विश्वाससे ही प्राप्त हो सकते है । सम्पूणं जगतके वेभवको 


-तण-समान समश्चना ओर निरन्तर भगवनाम-पङ्कीतेनमे लगे रहना । 
यदी वेद-राखोका सार दहै । 


१.७१ &--श्रीकृष्ण दयामय हैँ । वे दीनोपर अत्यन्त ही सीत्र 
रुपा करते ह । तुम उनका दी भजन करो, उन्हयीकी शरणमे जाओ, 
तुम्हारा कल्याण होगा । 

१,७१.७ प्रेम ॒चकिपानेसे नहीं छिपता । प्रेमको विज्ञापनकी 
न्आवदयकतां नहीं | 


१.७१ ८-जिसके मुखसे एक नार भी श्रीकृष्णका नाम निक 
-जाय, वदी वेष्णव है । वैष्णत्रकी यह एक मोटी पचान है | 

१७१ ९.-गृहस्थीके स्यि तीन दी बते मुख्य है--श्रद्रपूवक 
-भगवानूक्री सेवा-पूजा करता रहे, मुखते सदा श्रीहरिके मधुर नार्मो- 
का सङ्कीतेन करता रहे ओर अपने हरर जो आ जाय, उसकी 
-यथाराक्ति सेवा करे तथा साघु-महात्माओंके चणो श्रद्धा रक्खे | 

१७२ ०--सत्यसे बढकर्‌ संसारम कोई अन्य धमं नहीं है 
:ओीर मिथ्याभाषणसे बदृकर कोई दूसरा पाप नहीं है, अतः रेसी 
ददशा सत्यकी सदा अचंना करो; उसे कभी मत छोडो । 

खर बार २९९--- 
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१.७२ १-सत्य्रादी मनुष्य यदपि आर्थिक दष्टिसे ददि दहै 
किन्तु वह मनुष्योका वास्तत्रिक राजा है | 

१७२२-ग्रत्येक मनुष्यको चाहिये कि वह जेसा दूससेको 

उपदेडा करता है, वेसा पहले अपनेको बना ठे । जिसने अपने मन, 
इन्द्रियोको वामं किया, बह दूसरको भी वदाम कर सकता है । 

१७२ २--कमं-पथमे प्रमुपर विश्वास कर बढते जाओ । सर्वदा 
अपनी दष्टिको उसके राब्दोपर्‌ बद्र रक्खो, तव तुम्हे आरातीत 
सफक्ता प्राप्त होगी । 

१७२ ४--अपने रात्रुको प्यार्‌ करो, जो तम्हं शाप दं उन्हे 
आशीवाद दो | जो तुमसे घणा करे, उनके प्रतिं भलई करो ओर 
उनके ठ्य मी प्रभुसे चम प्रार्थना करो, जो तुम्हारे साथ तिरस्कार 
परणं व्यवहार करते हो । 

१७२५-अच्छे कर्मोका सम्पादन करो । खप्नमय वातावरणमे 
रीन मत रहो । इस प्रकार करनेसे त॒म जीवन, सरण एवं अनन्त 
विस्तृत कालको एक महान्‌ मधुर सह्वीतके रूपमे परिवर्तित कर दोगे। 

१७२६- रिक्षा प्राप्त करते समय रेरा ध्यान रक्खो कि 
मानो ठम्हं तव॑दके लिये संसारम जीवित रहना है, विन्त संसारे 
अपनी आयुका ध्यान करते हृए यह सोचो कि मानो तुम्हे कल ही 
मत्या ग्रास बनना है | 

१७२७--यह कभी मत सोचो कि परमात्मासे रहित तुम 
कवक अकेले हौ । वह तंम्हारे साथ र्वदा तरिचिरण करता है तथा 
तुम्हारी भली-बुरी सभी क्रियाओंका द्र है| 
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१९७२ ८-जो मनुष्य विपत्तिमे भी ई श्वरकृपाका अनुभव करतां 
है वह कभी मूत्युके अधीन नहीं होता । 
१७२९.-सल्नोको दूसरोके दोषोके भीतर भी घमेका आमास 
दृष्टिगोचर होता है । 
१७३०-जो मनुष्य सलननताके ग्यवहारमें कुशा है, उसके 
चयि कोई पदार्थं दकम नहीं है । 
१७३ १- त्रिय क्या है १ करना ओर न कहना । अप्रिय 
क्या है १? कहना ओर न करना 
१.७३ २- प्रण मष्षात्मा ओर सल्ननोके सङ्का नाम द्यी सत्सङ्ग 
दै । इसे आदमी निष्ठाके साथ करे तो बह रेोहेसे सोना बन जाय । 
१७३३२ जो प्रञ्चक्िति क्रोधरूपी मागेच्युत स्थको रोक सक्ता 
है वही कुरार सारथी है । केवल हाथसे लगाम पकडे रहनेमे कोड 
चतुराई नदीं । 
१७३ ४-जो तपखी है, स्यामी है, भक्त दै, जिसने आत्म- 
साक्षात्कार प्राप्त किया है, वदी धर्मका सच्चा प्रवक्ता हो सकता है ! 
१,७३५-पमनकी तरङ्खोको रोकनेमे बड़ा ध्व है, इनके बिना रोके 
मनुष्य एेसे बह जाता है, जैसे हवाके श्ञोकेमे बिना पतवास्की नाव 
१७२ ६-संसारके खुख क्षणभङ्कर है, किसी भी ेसे सुखीकः। 
उदाहरण नहीं मिक सकता जो मृव्युको न प्राप्त हभ दहो। 


१७३७--मनुष्य-कएीरकी सोभा विषयभोग नी है, यह सम्पदां 
तप; ज्ञान; भक्ति ओर धमे ल्यि मिडीदहै। 
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१.७३ ८-बाक्कको जसे रमणघुख नहीं समञ्चाया जा सकता, 
वसे दही मायामुग्ध, विषयासक्त, संसारी जीवको ब्रह्मानन्द नहीं 
समञ्चाया जा सकता । 

१७२९. जिस हृदयम प्रभुप्रेमको स्थान नदीं वह मसानके तुल्य 
है अथवा शास केनेवाडी छोद्षारकी प्राणरहित धौकनीके समान है । 

१७० ०--हषेके साथ शोक ओर भय इस प्रकार गे हैँ जिस 
प्रकार प्रकारके सद्धं छाया । सचा सुखी वही है, जिसकी दष्ट 

इषं-शोक दोनों समान हैँ | 

१७४१- जो समथ भगवानूक स्मरण-चिन्तनमें क्गता है, वही 
साथक है । 

१७४२-विषयोमं काकविष्ठाके सदरा असह्य बुद्धि होनी 
चाहिये | 

१७७ ३--दूसरोके परमाणुके समान गुणोको पर्बतके समान 
बढ़ाकर हृदयम एलनेवले संत इस दुनियामे किंतने है १ 

१७७४ रातसे भी प्रेम रक्खो । दान अथवा जुम कर्मभे 
कृख्की कामना न करे, तभी प्रमु प्रसन होगे | 

१७४५ माथेपर पह रखकर आओ न मेरे प्राणेश्वर मेर 
इदयमन्दिरम । आओ, तुम मेरी अन्तरकषी सेजपर पैौढो ओर 
तुम्हारे प्यारे्यारे चण चूर | 

१७४९. हठ्का सामना हितसे करौ तो सफरुता प्राप 
होगी । तलवारकौ तीक्षण धार मुलायम रेदाभको नह्य काट सकती । 

१७४७ -सांसार्कि क्रियाओंका सम्पादन करते समय दो 
बाते सदा स्मरण रक्लो-ग्रथम इर धीर दितीय मृत्यु । 
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१७४ <--जीवनमे निम्नङ्खित तीन बातोका सदा स्मरण 
रक्खो--( १ ) ऋोधमें क्षमा; ८ २ ) अभावमे उदारता तथा (३ 
अधिकारमे सहिष्णुता । 

१७४९-जो काम, मद भीर क्रोधसे चछरृटकर ईश्वरके चर्णो- 
मेल्गे इए दहै वे सरे संसारको ईश्वरमय देखते है, इसस्ि वे 
किससे क्रोध करर १ 

१९७५ ०- जिसने मनरूषी मतवाञे ह्ाथीको वरम कर खिया, 
ह्मी स्ेश्ेषठ पुश्ष है । 

१७५१-जेसे अग्नि जनि या तिना जने कुकड़ीको जला देती 
है वैसेदीजनेया निना जने लिया हज भगवान्‌ हरिकिा नामे 
मनुष्यके पापको भस्म कर देता है । 

१.७५२- जो पहलेके पापोका विचार न करके बराबर पापदही 
करता रहता है, वह॒ खटी बुद्धिवाखा मनुष्य यमदूतोद्रारा नरकर्मे 
घसीटा जाता दै , 

१.७५३-उस देवताका मन्दिर तेरे दिक्के अंदर ही दहै! 
उसीकी त्‌. सेवा कर, उीकी प्रजा कर । क्या तेण हरेक शास्त 
इसका साक्षी नहीं है । 

| १७५४- जिनका जीवन-आधार्‌ ईर नही वे मर हैँ ओर्‌ 
जिनका जीवनाधार ईश्वर है, वे भमर है | 

- १७५५-उस दुष्ट ओर नीचके साथ भी, जो तुम्हे ुःख देता 
है, तुम भलाई करो; क्योकि सच्चा आनन्द दूसरौको सुख देनेमे ही है ! 

१,७५६-जिसने अहंकार, क्रोध, कपट ओर लखल्च्वौ जीत 
च्या; वदी सन्चा यरीर है । 





२२० सत-वाणी 


१७५७ सच्चे धर्बत्मिकी बोडी धीभी होती है; क्योंकि अच्छ 
पुरूष कठिनिताको जानता है) वह अव्रसय ही सम्दलठ्कर बोखेगा । : 

९७.५८ ससार क्षणमङ्गर है, एक पक्का भी मरोसा नह्य, 
इसय्यि जो भलाई करनी ह्ये, तुरंत कर डालो | 

९७.५९. मायामरीचिकाके समान मासनेवारे इस जगतूरमे 
चेवरु भगवानूका भजन ही सार है । 

९७६०-घपण्ड या अहंकार मूर्ख॑ताकी निरानी है । जिस 
जगहं शरीरम खूनकी कमी होती है वह वायु भर जनेसे शरीर शक 
जाता है, देसे ही जँ बुद्धिक। घाटा हे, वहा अहंकार भर जानेसे मन 
षक उठता है । 

९७६१-मर्यादासे चो । कभी सीमाके बाहर मत जाओ । 
अपनी हानि करनेवालेको जहौँतक बन पड़े, क्षमा करो । 

{७६२्‌-चार प्रकारके मनुष्य माठ्किको विशेष प्रिय है-- 
^ १ ) आक्तिरहित दवान्‌, ( २ ) तच्छज्ञानी मक्षमा, (३ ) 
नप्र धनी ओर ( ४) माल्किकी महिमा जाननेवाढा व्यामी । | 

;७६२-मन पचि प्रकारके होते है- ( १ > सुरदा मन जैसे 
नास्िकोका, ( २ ) रोगी मन जैसे पापियोका, ( ३ ) अचेत मन 
जैसे पेटमरोंका, ( ४ ) उल्या मन जेसे व्याजी कमाई खानेषालो- 
का ओर (५) खस्य मन जैसे संतो | 

१७६४.-य॒म कमं करनेका खभाव ेसा धन है जिसे न 
शतु छीन सकता है ओर्‌ न चोर चुरा सकता है । 

१७६५ क्रोध; दुष्कगं, कृपणता तथा असत्यको जीतनेके 
रख रमसे क्षणा, घुकम, उदारता ओर सत्य हं । 





१७६६-- नो ज्ञानकी बड़ी-बड़ी बतं बघारते है, पर जिनके 
दये दया नहीं है, वे जरूर नरक्रमे जार्यगे । 

१.७६.७-वे मनुष्य घन्य है, जो दयारीरु दहै; क्योकि 
"यंरमपिताकी दयक वेद्धी भागी दै । 

१.७६ ८--दस्वीर वदी है जिसका हृदय हरिसे भरष्रर है । 

१७६९.-जो दूसरेके अवगुणक्री चर्चां करता है वह अपना 
अवगुण प्रकट करता है । 

१७७ ० --मनुष्यको चाद्धिये किं अपना मित्र आप दही बने, 
-बाहरी मित्रकी खोज न भटके । 

१७७ १--जो सच्चे हदयके साधु द्योते है, वे मनको पीसकर 
चाले इर मैदेकी भति कर देते है, जिसमे मान या गवेकी किर 
किरी नदीं रह जाती । | 

१७७२ त्रिया व्यर्थं गयी, व्रत बुरे सिद्ध इए ओर बहुज्ञता 
चातक इई यदि भगवान्‌ श्रीकृष्णकरे स्ुभग-रीतर त्रिविध अवाखहरण 
-चरणोमे प्रीति न इई । 

१७७३-जिस बाते समाजको घुख पचे उससे यदि 
तुम्हे कुछ दुःख भी पर्ैचे तो नाराज मत हो । 

१७७५७--जो मूर्खं अपनी मूयैताको जानता है वह धीरे-धीरे 
सीख सकता है; परन्त॒ जो मूख अपनेकरो बुद्धिमान्‌ समञ्षता है उसका 
रोग असाध्य है । 

१७७५५--जो बाहरसे बहुत सुन्दर है पर जिसका मन नैरा 
है उससे तो कौञा अच्छा है जो बाहर-मीतर एक रंग है । 
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१७७६-संसारमं तीन बातें बड़ी उपकार करनेवारी है, परन्तु 
धारण करनेमे कठिन ईै--( १ ) निर्भनतामे उदारता, ( २ फ 
एकान्तम इन्द्रियनिग्रह ओर ८ २ ) भये सत्य | 

१,७.७७--अच्छे गुणोको सीखनेमे तुम्हारी यह धारणा होनी 
चादिये कि तुम्हारा अभिप्राय अपने घुधारका है न किं लोकम 
बड़ाई पानेका । 

१७७८ जिसने इगदरयोके वरा रहकर केवर वुुम्बकेः 
भरण-पोषणमे ही अपना जीवन बिता दिया है, बह अन्तमं प्रात 
दीनेनाटी महान्‌ पीड़से नधवुदधि होकर पृल्युको प्राप्त होता है । 

॥. १७९ ग्रथु विरहकी अग्निम जलनेवालेके ओस्‌ इस प्रकार 
करते है, जसे जरतीं ह॑ गीठी ठका़ीके दूसरी ओर फेन 
निकर्ता है । 

१ ५८ ° रस तनके अंदर ही तो वह सिंहासन है जिसपर 
दमारा राह।का शाह जसरीन है | जहा नमे जितने भी जीव ह वह 
से वह सवका सजरा छ्य करता है | | | 

१७८१- जो पासममे धन रहनेपरं भी अपने भाह्योकी दीनं 
अवस्थापर्‌ तपस नह्‌ खता ओर सहायता नटं करता, उसके हदये: 
्रभुका प्रेम केसे हो सकता है ! 

१७८२-जिसको हार ह्रं है बह सदा असंतुष्ट रहता है,. 

दुखी वही 2 जो हार-जीतकी पाह नहीं करता । 
 १७८३-साधक यदि ईशरमे ही शान्ति प्रा न. कर सका तोः 


समञ्चन चाहिये कि उसमे सचा वैराग्य नहं है 





संत-वाणी रदे 
१७८ ४-मनुष्ोसे मेत्री ओर पञ्युओंके प्रति दया रक्खो । यदि 
उनम विष भीदहोतो भी उनकी उत्पत्तितो एक दही दयाटुताके 
शम्रतभण्डारसे किसी प्रयोजनको केकर ही इई है । अतएव उन्हें 
घुख प्ुचानेका यतन करो । 
| १७८५५-ग्रव्येक मनुष्य अपने मतको सच्चा ओर अपने बच्चेको 
सुन्दर सम्चता है, इससे सिद्ध दै कि सबके मतो ओर सबके बचोकाः 
समान आदर करना ओर समान प्रेम रखना अपना कतैन्य है । 


१७८६-जो कोई तुम्हे कोसे, तुम उसे कभी मत कोसो ¦ 
स्मरण रक्खो किं ्रोधीके श्ापसे आरिष्का फल मिरता है । 


 १७८७-जिसने कभी दुःख नहीं उढया, वह सबसे बडा 


` दुखिया है ओर जिसने कभी पीर नहीं सही, उसपर दैव बेपीर ही है । 


१,७८८-संन्यासीको सदा ज्ञाननिष्ठ रहकर आत्मके बन्धन 

ौर मोक्षका विचार करना चाहिये । इन्द्रियोके चश्च होनेमे ही 
आत्माका बन्धन है ओर इन्द्रियोके वरा भ होनेसे आत्माका मोक्ष है । 
 १७८९.-उमडती हई जवानीम प्रमोद करते हए. जानक» 
खेलते इए बार्कको, रोग-शोकसे पीडित बृद्रको ओर माताके उदरे 
रहनेवाले गर्भको कार एक-सा दी ग्रस लेता है, यह जगत्‌ एसा ही हे । 
 १७९०-ग्रेमकी एक ही चिनगारी हृदयम पड़ जाय तो जीव 
निद्टार हो जाय । धन्य है वह हृदय जौँ एसी आग रमी इई है \ 


 -१७९.१-दमारा हरि तो केवल भावका भूखा है; न उसका 
रागसे मतलब, न कार्ये । ` 
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१७९.२-पानी ऊपर नहं ठहरता; वह नीचे ही रहता है, 
जो नीचा ८ नम्र) होता है वही भरपेट पानी पी सकता है, ऊ॑चा तो 
प्यास्रा दी मरता है | 

१७९.३-दूसरोका भला करनेधाखा ही भला द्योता है | 

१७९.४-ग्रीतिकी लता तो अकेठे ही चढती है । किसी 
दूरी वेलिको अने पास फैखने नहीं देती । 

१७९५५ बदला जेनेका स्या छोडकर क्षमा करना, 
अन्धकारसे प्रकादापं आना ओर नरककी जगह सदेह ही सखगक्ा 
सुख भोगना है । 

१७९.६-अपने तो हारना भदा है, जगत्‌को जीतने दे । 
जो हारता है वह हरिसे मिरुता है ओर जो जीतता है वह यमके 
दवारपर जाता है । 

१७९७ ग्म जो दन्य नहीं बोँधता, कामवासनामे जिसका 
गरम नही, जिसके हृदयम केवर हर्का वास्त है वही सधु है, 
बही सिद्ध है, वही सवमें सिरमौर है । 

९७९.८-रमकी शरण हो जाओ, यदी भवसागरसे पार 
उतरनेके व्यि जहाज है, इसको छोडकर संसारसे उद्वार पनेका 
ओर्‌ कोई उपाय नहीं है | 

१७९९-जो इ्वरके रगमे रंगा हृ है वही चतुर है ओर 
वही जगतमे सब तरहसे मखा है । 

१८० ०-किसीको दुःख न देना तथा कोई तुम्हारे विरुद 
वर्ताव कर, तव भी उसका वद्य ठेनेकी च्छा न करके इस 
जातको गुप्त रखना, यही सहनशीख्ता है । 





सत-वाणी २३५ 


१८०१-जो बन्धने हेतु नहीं होता वही कमं है ओर जो 
-पक्तिमिं देत है वदी त्रिया है । इसके सिवा दूसरे कमं॑परिश्रममात्र 
तथा दूसरी विचारं शिल्पनिपुणतामात्र है । 

१८ ०२--सुञ्े अब यह नेहरका रइना अच्छा नहीं र्गत । 
नरे साकी नगरी कितनी सुन्दर है, जह जाकर कोई खीटता नहीं । 

१८०३-जगतमे जितने प्रकारके भाव या धारणां है, उन 
नक्रा जो सक्षम सार निष्कर्ष है, उसीका नाम ईशर है । 

१८०४-जो निराधार ओर नीच-से-नीच मनुष्यकरी सेवा 
करता है वह प्रमुकी सेवा करता है । 

१८०८५-बुद्धिमान्‌ मनुष्य ओर किसी बातमं जल्दी नही 
कररता, वरं कभी-कभी चुप रह जाता है, परंतु जब घर्मका 
नाम आ पडता है, तव वह उसे तुरंत कर डाक्ता है । 

१८०६ बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये करि सदा वडोका सङ्ग 
वरे, इससे अनेक सुख मिलते है, जसे जो पक्षी बड़े क्षवे 
आप्रित रहते है, उन्हे खाने फर भी खुत् मिच्ते है ओर वे 
यासे भी सदा सुखी रहते हे । 

१८०७--संशयासा, चच्चरचित्त,  अिरवासी, उरपोकः 
-चिन्तातुर ओर इन्दिधोके गुखामको कभी खप्नमे भी सुख नही 
-पिट सकता । 

१८० ८-मक्त वह है जो अपना मन उस प्ध्वीके समान 
बना ऊ, जिसमे छोग विष्ठा डालते है पर॒ बह अन्न देती है । 

१८०९-मनुष्यको चाहिये कि वह अपना काम देखे, 
दृसरेके कामम नुक्ताचीनी न करे । 
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१८१ ०-सुखी वदी है, जो मगवानूको प्यार करता है; क्योकिः 
भगवान्‌ सर्वदा उसके साथ रहते हैँ । | 

१८११-जो मनुष्य आत्मनिरीक्षण न करके अपनेको सदा 
निर्दोष मानता है, अपने दोरषौकी ओर देखता ही नही, बह अहंकारीः 
ही बना रह जाता है | ओ 

१८१२-सासारिक कामनाओंको छोड़ देनेपर ही तुम शोक. 
ओर दुःलसे दछ्रुट सकोगे तथा तभी तुन सचा सुख ओर शान्ति 
म्िी। | 
१८१२ जो बरसे खु साफ है ओर अंदरसे बैखां है, 


४ 


वह नरकके दसवाजेकी चामी हाथमे चयि इए है । 
 १८१४-मानवेमके पीर बराबर ही एक तीखा खाद क 
रहता है । एकमात्र मगयत्रेम ही पेसी चीज हे जो कभी निरा 
नहीं करती । 
१८१५जो . किसीको दुःखम देखकर उसपर दया नहः 
करता, वह माल्किके कोपका पात्र होता है । 
१८१६ जसे हम द्वेषसे जगत्को नरक-सद्शा बना दते है 
रेस ही ्रेमसे उसे खरगके समान भी बना सकते दै । 
{८१७ किषीको संसार घुन्दर माद्धम होता है, पर वः 
साधुको भयानक कगता है | 
१८१८- जैसे बक्षकी नड़को सीचनेसे उसकी सभी शाखा 
ओर पत्ते आप-से-आप तृप्त द्ये जाते है, वसे ही एक परमामाकी 
भक्तिसे सारे देवी-देवता आप ही प्रसन्न ह जति है । 
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१८१९-माल्किपर भरोसा रक्खो; परन्तु ऊंटके पैर बोधकर 
मत रक्खो । यानी उद्योग मत छोडो | 

१८२ ०-दीर्षसूत्रताका खभाव समयकी चोरी है, यदि 
सनष्य आजका काम कूपर न टले तो वह बहृत-सी बुराहयोसे 
बच सकता हे | 

१८२१-सदा याद रक्खो कि कोड भी मनुभ्य ठम्हास चा 
या बुरा नदीं कर सकता, त्रिमुवनपति रर ही सव जु करते 
&, उन्दीपर विश्वास रक्खो । 

१८२२-जगत्‌से जगती किसी भी घटनासे मगवान्‌को 
अख्ग न करनेके कारण दी जगत्‌ की कोई भी घटना ज्ञनीके चित्त- 
क्तो विचलति नहीं कर सकती । भगवानूको अग कर देनेसे ही 
जगत्‌का प्रत्येक व्यापार महान्‌ दुःखद्प बन जाता दै । | 

१८२३--जो ब्रतयेका कामम माछ्किङी प्रेरणा समञ्षत। है 
वह निष्कामी ओर सत्वा मक्त है । 

१८२४- बुरे अआचरणवाले छ्वे जीवनसे खभ आचारका 
रोड़ा जीवन हजार दरजे अच्छा है । 

१८२५-जेैसे मरे हए मनुष्यसे को र्यी नहीं करता, रसे 
हयी जीते दरसे भी न्लौ करनी चाहिये, क्योकि उस पतुष्यको 
तोर $ष्या करनेवाठेको एक-सा ही मरना है । 

१८२६-रात्रुमित्र ओर पुत्र-बन्धुओंमे परिरोध या मेरे दिये 
चेष्टा मत कर } यदि सीघ्र ही मगवतूी प्रति चाहता है तो समं 
्र्वत्र समचित्तवाख हो जा | 
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१८२७-दान ओर सयक करो, पर फलकी कामनासे नही). 
इससे प्रमु तुमपर प्रसन्न होगा | 

९ <२८-दीन बनते रहो, दुःख भगवान्‌ ही मेजते है, एसा 
नकर दुःखका खागत करो, तिरस्कारे आनन्द मानो, सुख-आरामः 
ओर रक्षाका आधार एक भगवानको ही बना खो । 

९ <२९-सव्यतरेमसे जिसका अन्तःकरण भरा हृभा हो, एेसा 
मयुष्य किसी कलमे निपुण न होनेपर भी बहत बडी देश-सेवा कर 
सकता है | 

९८३०- दे चित्त ! अव शान्त हो, इन्दरियोके खुखके ल्यि 
विपयोकी खोजमे कठिन परिश्रम मत कर । आभ्यन्तरिकि शान्तिकी 
चेष्टा कर, जिससे दुःखोका नाञ्च होकर कल्याण हो, तङ्गके समान 
वच्च चालक छोड दे; संसारी पदा्थमिं सुख मत मान, ये सभी 
7रावान्‌ ओर्‌ असार है । वस, तू अपने आत्मे ही सुख सान । 

९८३१- शान्त खभाव रहो ओर कोई तुमपर दोष लगाते 
प भी मनको मत विगाद्ो । 

ह ९८३२- जिसने अपना सारा हृदय ्रयुको अर्पण कर दिया 
ह ओर अपने ररीरको रोकःसेवामें लगा रक्ा है, वही सच्चा व्यामी, 
रति ओर ज्ञानी है | 

९ ८३२--चार प्रकारके मनुष्य होते है -( १ ) मक्खीचूस- 
न अपि खायन दूसरेको दे, ( २ ) कजूस--अप तो खाय पर्‌ 
दूसरे न दे, (२ ) उदार-आप नी खाय ओर दूसरेको भीदे 
ओर (४ ,) दाता-- जाप न खाय ओर दूसरेको दे । यदि सब 


#\* 


खोग दाता नह्य बन सकते तो उद [र तो बनना ही चाहिये | 
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 १८३४-जो विपत्तिसे डरते है, वह उन्हीपर ज्यादा 
आती है; जो मनको द्द्‌ रखते हैँ ओर आनेवाले हर एक घुख- 
दुःखकरो भगवानका दान समञ्चकर प्रसन्नतास्ते रहते है, उनके च्यः 
विपत्ति कोद चीज नदीं । | 

१८३५--अभी सोकर क्या करते हो । उटो, जागो ओर 
परमात्माकौ याद करो | एक दिन तो छे पैर पसारकर सभीको 
सोना है । 

१८२६--अज्ञानका नाञ्च हो जानेपर रागरेष; चिन्ताः रोक 
मय आदिका अत्यन्ताभाव हो जाता है ओर अज्ञानका नाश होता 
दै--परमात्माके यथाथं ज्ञानसे । 

१८३७--जिनके -काम, क्रोध, मद, खेम आदि छः विकार 
नहीं होते, जो कुमार्गको जानते ही नदीं ओर जो सदा ब्रहम रीन 
वेदी साधुहै। 

१८३८-जो पुरुष मनरूपी तीरथके ज्ञानरूपी सरोवरमे इश्रके 
व्यानरूपी जले स्नान करके रागरेषरूमी मलक्को घो उक्ता है, 
वह संसारसागरको बिना प्रयास तर जाता है । 

१८३९ इन्दियोको रोकने, रागदेषका नाश करने ओर 
अहिसा त्रतके पालन करनेसे मनुष्य मोक्षपदकी प्राधिके योग्य 
होता है | 

१८४०-जो विषयोका प्रेमी है, वही वा इञ है । 
विषर्योका त्याग ही स है । यह शरीर ही घोर नरक है ओर्‌ 
तुष्णाका नाडा ही सच्रा खगं है | 
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१८४१-सचा दानिक सदा संयमसे रहता है ` ओ 
रारीरिकिः सुखोसे दूए भागता है, वह कदापि अपनेको विषय- 
सुखम मग्न नहीं होने देता । 

१८४२-सदा प्रसन्न रहौ । सब दुखी जीषोको घुखी 
ऋरते रोगे तो तुम्हारी प्रसन्नता सदा बनी रहेगी । 

१८४३-हरमेः अपने अमूल्य समथको अमूल्य कार्यम दवी 
ख्गाना चाहिये । भगवान्‌ स्ति द्वी अमूल्य कार्य है | 

१८४४-सभी वैरिथके साथ भक ओर नभ्रताका बरताव 
करनेसे घुल होता है; परन्तु मन-वेरीके साथ नम्रता करनेसे दुःख 
उत्पन्न होता है । अतएव भयानक वैरी मनको मारो । 

९ ८४५५--अनन्त, अजर, अमर, अविनारी, रान्तिघन परमामा- 
का ध्यान करो । जो उस ब्रह्मनन्दकी जरा-सी भी श्चौकी देख पाते 
ई, उनकी द संप्ारके राजार्ओंका आनन्द तुच्छ हो जाता है । 

१८० &-मङ्खापुरुष, उनका मत ओर उनका जीवन साधको 
के व्यि दर्पण है, पथप्रदर्शक है, मार्ग है जौर द्वार है, जिससे 
ब नित्य जीवनक्षतरमे प्रवेश कर सकते है । 

१८४७-जाग्रत्‌ मन उसीको कहते है, जिसमे ईश्चरको 
छोडकर दूसरे क्रिंसी प्रिषयश्नो इच्छा या दूसरा कोई उदृदेश्य न 

। जिसका मन परम ग्रमु परमामाकरी सेवे इवा रह सकता 
डे, उसके ल्य दूसरे मित्रक जख्रत ही क्या है । 
 _ १८४८ -व्रिपत्तिथोके समह॒ बाढ़्की ल्हरोके समान आयां 
करते है, धीर पुरुष उनफो चश्चनक्री तरह सभाक्ता दहे तो वह 
धीरे-धीरे आप ही चले जाते हैँ | 
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१८४९--सत्य ओर दयायुक्त ` धर्म तथा तपोयुक्तं विद्या भी 
मगवानूकी भक्तिसे रहित मनुष्यके मनको सम्पूणैरूपसे पवित्र 
नहीं कर्‌ सकते । 
१८५०-जो मनुष्य दूसरेके रेयेको नदीं सदह सकताः 
जिसकी बुद्धि कटषित है; जो परधन हरण कस्त हे, जो 
| पराणियोकी हिता करता है, जो शूठ बोख्ता है, जो कटर क्चन 
कहता हे ओर जिसका मन निर्मल नदीं है, उसके हदयमं भगवान्‌ 
निवास नदीं करते । 
१८५५ १--चौदह बातोका त्याग करना चाद्ये । हिंसा 
चोरी, व्यभिचार, असत्य, खच्छन्दता, देषः भयः मोह, मदपानः 
| रात्रिभ्रमण, व्यसन, जूआ, कुसंगति ओर आलस्य । 
१९८५२-सव धर्मोका मूल दया है, परन्तु दयाके रण विकास- 
क च्यि क्षमा, नश्रना, सीकता, पवित्रता, संयम, सन्तोष, सत्य, त? 
ब्रह्मचर्यं जोर अपरिप्रह--इन दस धर्माका सेवन करना चाहिये । 
१८५३--यदि नै अपना सारा धन कंगाखको खिल द, तथा 
| अपनी देह भी उन्दः जलनेके व्यि दे दूँ, परत्रम न रकल तो को 
ताम नही, प्रेममे दी धैय ओर कृपा हे । प्रेम उह नही करता ्रेम 
अपनी न तो बड़ाई करता है ओर न पणृल्ताहीहै। 
१८५४-क्रिसी यी सिद्भन्तको मानकर चलिये, परिणाम एक 
| ही होगा; क्योकि श्रीमगवान्‌ एक ईह है । 
| १८८५८५-विचाररीठ ओर ब्रहमज्ञानीको संसार नहीं टम 
सकता, महछटीकेः उछट्नेसे समुद्र नहीं उमड़ा करता | | 


सण्वा०्१्द 
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` `` १८५६-रशठर-परेमका परिचय वाणीसे नहीं मिलता, कार्य 
चाहिये । केवल स्तुति-प्रर्थनासे नद्य, रन्त॒ अनेकं दुःख सहक्रर 


सन प्रकारके खार्थको तिखाज्ञलि देकर ही इस प्रेमका परिचय-देनाः 
पडता है | | | 

 , १८५७ अंदरके रोगकी पच द वाह्यो है--( १ ) सत्संग, 
(२) धर्मशाखका अध्ययन, ( ३ ) अल्प आहार-विहार, ८ 9 ) 
सुबह-शामकी उपासना ओर (५ ) जो कुछ करना हो सो एकापरता- 


५ 


कै साथ सारी राक्ति ठगाकर्‌ कनेक पद्धति ।: ` 


| _ १ ८५८-अपने गुप-से-गुप् भरिचासरोको भी पतिर रक्खोः 
क्योकि उनमें भीं अद्धतं शक्ति भरी है । तुम्हारे मुखसे निकठते इए 
शब्दो उन विचारोके मावका पता कग जाता है ओर्‌ तुम्हारे 
भविष्यके निर्माणकर्ता मी वे गुप्त विचार ही होते है । 


_ _ ९८५९--१-माता-पिताकी आज्ञा पूर्णरूयसे मानो । २- सकः 
पम्बन्धियोसे प्रेम रक्सो । ३--अपने सुखको ज्ञान-दर्पणे देखो, 
यदि न्दर है तो देखा कार मत कसो जिससे उसपर ध्वा कगे 
ओर यदि कुरूप है तो सत्य, सेवा ओर परोपकार करके सुन्दर 
बनाओ । 9-जो तुम्हारे साथ बुराई करे उसको तो बाद्पर ङ्ख, 
भले करे उसो प्यरपर । 
९ <६०--जो पृ ईशरके त्से अनभिज्ञ छोगोको अगृतरूप 
सनका भ्रा दिखाकर सन्मार्मपर छ आता दै, उस दया 
दीनबन्धु पुरुषपर समी देवगण कृपा करते है । 
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+.** १८६ १-अन्यायकी रिक्षा देनेवाे मनुष्यके सामने बह 
अन्यायकी रिक्षा दी एक दिन भीषण मृत्युके. ख्पमे अती है ओर 
तव.उसे अपनी करनीपर पक्ताना पडता है । ` - 
::;: १ ८६२-प्राणधातः, चोरी ओर व्यभि चार--ये. तीन शारीरिक 
याष है; असत्य, निन्दा, कटुभाषण ओर व्यथैमाषण--ये चार वणी 
वाप ह ओर परधनकी इच्छा, दृूसरेके अनिष्ठकी इच्छा तथा सत्यः 
अदिसा, दया, दान आदिमे अश्रद्वा-ये तीन मानसिक पाप हे 1 
१८६३-भोग ओर एेश्वर्थको अनित्य समञ्चते द्र वित्रेक- 
्ेसम्यधूरैक वराम किये इए मन ओर इन्दि्योको शरीर-नि तरीके 
अविर्कि अपने-अपने विषयेोसे हटनेकी चेटा करनी चाहिये ।. 
` १८६४-जो दया है? उनदीपर भगवानूकी दया होगी; 
निका मन शद्ध दै, उन्दीको भगवान दोन  होगि; जो धमेव 
लिये सताये जति ईँ, खगेका राज्य उन्दीका होगा भर जो धमक 
पिपाघु ह, उन्हीकी तुपि होगी । | 
` ` १८६५-जब तुम सांसारिकः कामनाओंको छोड दोगे, तमी 
6 जाक ओर दुःखसे रूटकर सच्चे सु ओर शन्तिफो पा स्कोगे 
` _  १८६६-हे जीव | यदि त्‌. भगवान इच्छानुसार चछ्ना 
चाहता है तो उसकी शरणके सिवा भर कों उपाय नहीं है । 
जो मनुष्य अपने इच्छानुसार अपनेक्रो चलाना चाहता है वह. खयं 
उअपुनेकते धोखा देता हे । 
| १८ &७--जिसःमे जितना प्रेम हे, वह्‌ उतना ही ईश्वरवेः 
समीप पर्चा इआ है-उतने अंशमे बह प्रमुमय बन गया है, क्योकि, 


प्रमु खयं अपार प्रेममय है । 


7 0 ह 1 
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१८६८ जिसके हदयमे व्रेम पूर्ण होता है, ब्रेमके देता 
सख्यं ईशर दी उसका योगक्षेम चलाया करते है । 

१८६९ ममताका नाश दही दुःखनाराका उपाय है । 
ममता होती है अज्ञानसे | अतः ज्ञानके अथवा भक्तिके द्वारा 
अज्ञानको नष्ट करना उचित है | 

१८७०-जिसके हृदये दया ओर धर्म॑बसते है, जो 
अमृतवाणी बोढ्ते ह ओर जिनके नेत्र नम्रतावश्च नीचे रहते है 
अप्तव्मे वे दी ऊचे है | | 

१८७१-इ मेरी आत्मके प्रियतम खामी ! मैं तुमको ही 
चाहता द्वः सुज्ञे गौर कोई भी वस्तु प्यारी न ख्गने दो, जो वस्तुं 
स्ये तमसे दूर हटाती हो, वे मुञ्चे जक्र्सी ठगने खे | एकमात्र 
तुम्हारी इच्छा ही मेरे चयि मधुर हो-तुम्हारी इच्छा द्वी मेरी 
इच्छा वन जाय | | 

१८७२-दुयण एवं दुराचारका व्याग ओर सद्ग एतं सदाचार- 
का सेवन दी द्र साचि जीवनक्रा खश्प है । 

९ <> ९ -भगसरातिके च्य मनत ओर अहंकारका स्याम 
एवं भर्गकवानक्ता स्तत स्मरण आवर्यकः है | 

९८.०० भगी भी अपने ज्ञाडने.जुहारनेके कार्यको 
मगवानूका कन = उनकी प्रसन्नताके ल्य आवदयवः समञ्ञ- 
कर करता €, तो उसके कर्मको भ गवान्‌ सादर ग्रहण करते हैँ 
ओर उसे अपनी संवा समञ्जते है| अह भगवान्‌का परमप्रिय ह्योता है | 

१८७५ रच्छ य है वि तुम पवित्र बनो 
्यमिचारसे वचे रह, ठभ हट एक पत्रिता चौर गदर साय 








"न्वा = 
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भगवानकी प्रार्थना करना जने, तुम सव आपसमें व्रेम करो; क्योकि 
परमेरवर गरेमकी ही शिघ्षा देता है १ 
१८७६--गृहस्थको पोच अञुम प्रवरत्तियोसे बचना चाहिये-- 
( १) हिंसा, (२) चोरी, (३) व्यभिचा ( ®) असत्य 
ओर ( ५ ) व्यसन । 
१८७७-राम, दमः; त्रत ओर नियमपरायण विदवहितेषी 
मुमुक्षु मनुष्य निष्कपट भावसे जो कु भी क्रिया करता है, उसीसे ` 
उसके गुण बढते हैं । 
१८९७ -दिनभरकी बुरी भावनाओं ओर दरे कर्मसि बच क्षर 
रना रातभरके भजनसे बढ़कर है । 
१८७९-बिरले ही मनुष्य अपनी इच्छा ओर मनके विरुद्ध 
र्ता कर सकते है । एसा उपदेशा तो बहुत लोग दिया करते है, 
परन्तु इसका पाटन बहत थोडे कर सकते हं । 
१८८०-संसार क्षणक्षणमं नाड हो रहा है, इस मिथ्या 
नामूपके ठेर्को देखकर भूलना नदीं चहिये । 
१८८१- वह वीर नहीं है जिसने शरीरको चकनाचूर्‌ करं 
डाला, बिहारी है उस वीरफो जो मनको जीतकर खडा हे । 
१८८२-जिन्हने बासनाओंको पददङ्ति किया है, वे ही 
मुक्त इए दै, जिन्होने शष्कः व्याग क्रिया है, उन्हींको प्रेमी ग्रा 
हई है ओर जिन्होने धेयं धारण क्ियादहैवेदही शुम परिणामको 
प्रात कर सके ह । 
१८८२-ग्रेमभक्तिमे गद्गद होकर एकान्तहदयसे जिस 
तरह परमासमाकी प्राना करते हो, प्राथेनाके बाद उसी तरह 
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कःतठिनि-से-कलटिनि कर्तव्यके पाटनमे ल्ग जाओ ओर उसे शर 
करो, नही तो तुम्हारी प्रूना व्यथदहं| 
१८८०--सर्वत्र मगवदृदृष्टि ही दिव्य दृष्टि है, जो मगवानकष 
करप्रसे दी प्राप्त होती हं । . 
१८८.५-गुस्जनोकी सेवा, भक्ति, सव वस्तुजओका भगवान 
प्रति समर्पण, साधु-भक्तोका सङ्गः ईररकी आराधना, भगवान 
 कृथमे श्रद्धा, भगवानके गुण-कर्मोका कीर्तन, भगवानके चरणः- 
कमठका ध्यान, भगवान्‌की मूर्तियोके दर्शन ओरं उनका धूजन श्वं 
“भगवान्‌ हरि सब प्राणियोमे स्थित हैः रेसा जानकर सब प्राणियों 
समष्टि रखनेसे भगवान्‌म प्रीति होती है । ॑ 
१८८६--सावधान ! लोगोको दिखानेके च्यि घर्म॑का आचरण 
न . करो, यदि एसा करोगे तो भगवान्‌से तुम कुक भी फट नी 
पाओगे | | 


१८८७-पापी मनुष्य तभीतक सुख भोगता है, जबतकः 
उसका पाप परक नहीं जाता | पापक परिक होति ही उसको 
दुःखोका शिकार बनना पडत। है | 
१८८८ विषय-सुखोके त्यागद्वारा जो मय ओर रागद्वेष 
छट गया है बही त्यागी पुस्ष संयमी कहलता है | 
९.८ ९--जो हरि-जेसे हीरेको छोडकर द्सरेकी आरा करते 
हे, वे मनुष्य यमलेकमें ही जार्यगे | | 
१८९.०-सम्पत्तिकी ओर न ताककर्‌ सारी सम्पत्तिके खामी 
परमात्माकी ओर्‌ दि रखनेका नाम ही इतङ्गता है | 





सत-वाणी २२.५९७ 


१८९.१-दीन बना रह, दुःखेके प्रेरक भगवान्‌ ही है 
ठेसा समञ्चकर दुःखोंसे मेंट कर, तिरस्कारमे आनन्द मान, सुख- 
आराम ओर रक्ताके व्यि भगवान्‌पर ही निर्भरं कर । 

१८९२-जो मेरे परमपिता परमासमाकी इच्छक अनुसार 
जीवन मिता रहां है, वदी मेरा भाई है, वह मेरी बहिन ओर वही 
मेरी मातां हे । "र 

१८९ २-वाणीसे स्तुति, मनसे स्मरण, सिरसे प्रणाम ओर 

मजन करते हए प्रेमश्चेत्र भक्तजन अपनी समस्त आयु 
श्रीहरिकि अर्पण कर देते है । | 

१८९४-जगवमे दो ही परमानन्दमें रहते है-{ १ 9 
अबोध रिश्च ओर ( २) मगवत्‌-प्राप्त गुणातीत मुक्तं पुर्ष । 

१८९५-जिस परमास्मासे सन प्राणी उन इए है ओर 
(जस सत्र ठीन हो जते द तथा जो सव प्राणिरयोका पालन करता 
हे, उस वेदश्रतिपादित ञेय ब्रह्मको जो नहीं जानते वे बार-बार जनम्‌ 
मरणको प्राप्त होते हं । 

१८९.६-जवतक धन पैदा करनेकी ताकत रहती हे, 
तभीतक धसक टोग प्रसन रहते है, जव बुद्रापेम रारीर जर्जर हो 
जाता है, तव कोद बात भी नहीं परता । 





१८९७-उनतिके सात साधन है श्रद्वा होना, पापस 
रजाना, लोकापवादसे रना, विद्वान्‌ होना, सर्म करने क 
रखना, स्मृति जाग्रत्‌ रखना ओर्‌ प्रज्ञावान्‌ बनना ! 
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१८९८-इस संसारम्‌ प्राणियोके जन्मकी इतनी दी सफलता 
है कि वे अपने प्राण, घन, बुद्धि ओर वाणीके द्वारा निरन्तर 
ईदवरुद्िसे दूसरोका कल्याण करते रहें । 

१८९९ संसारसे अल्ग रहना ही उत्तम है, यके 
सम्बन्धाकी जडम दुःख ओर कष्ट भरा है । जिसने अपना जीवनं 
चुपचाप ब्रिता दिया, सच तो यह है कि उसीका जीवन उत्तम बीता | 

९९० ०-जवतक मनुष्य अपने आत्माको नदीं पहचानता-- 
यह नहीं जानता कि मै वास्तवे क्या द्भ कौन द्व ओर संसारमे 
किस छ्य आया ट, तवतक उसका सारी दुनियापर विजय प्राप्त 
करल्ेनाभी व्यथंदही है| 

१९० ९-अआनन्द ओर अंदर्की शान्ति प्रभुमय जीवनके 
फर है, परन्तु जो जीव हदयसे भगवान्‌के रारण नहीं होता, 
उसको इनकी प्रापि नहीं होती | 

१९०२-जिसके मनम कभी क्रोध नहीं होता ओर निसके 
हदयमे रातदिन राम वसते ठै, वह॒ भक्त भगवानूके समान ही ह । 

१९०३-म्राणिमात्रको न सताना ही उत्तम दान है, कामनाकां 
स्याग॒ही उत्तम तप है, ¦ वासनाओंको जीतनेमे ही वीरता है 
ओर सत्य ही समददीन है | 

१९० ४--देवता, अतिथि, आश्रित, पितृगण ओर अपने- 
आप--ईन पाचको जो दुष्ट भी नहं देता वह जीता ही मर चुका है । 

१९०५-जीवन कम्प्र जल्की वरँदके समान अत्यन्त 
चश्चल है, जल्दी चेते ओर भवसागरसे पार होनेके छ्य क्षणभरके 
ल्यि साघु-सङ्ग करो, यही भवसमुद्की नाव है । 
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१९० ६-अत्मज्ञानका सम्पादन करना ओर अत्मकेन्द्रम 
स्थिर रहना मनुप्यमात्रका प्रधान कतव्य है | 
१९०.७-ग्रेम, दया जौर सेवा एसे शख हैँ कि इनसे अधमके 
दुर्दान्त कामादि श्नुओंके दल सहजम ही पराभव हो जाते हँ |. 
१९.० <--रात्रसे शत्रुता करना वैरको दूना वद्ाना है, वेर 
दूर करनेका उपाय तो प्रेम है । 
१९०९-मांसाहारी मतुष्य प्रत्यक्ष ही राक्षप्त है, उसका सङ्खं 
नहीं करना चाहिये, उससे मजनमे भंग पडता है । 
१९१ ०-जिनको जगना है, वे अभी जग जार्थे, यही जागनेकी 
त्रे है । जन पौव पसारफे सो जाओगे, तो फिर क्या जागोगे १ 
१९१ १--भगवस्प्राप्िके लछभके सामने समग्र संसार एक 
मच्छसकी पँख जितना भी नहीं है, अतः ेसी तुच्छ वस्तुसे 
्रराग्य होना कौन बडी वात है । 

१९१२-जिसका मन भगवान लगा रहता है, भगवान्‌ 
उसकी संमाट र्ते हे । 

१९१ ३-किंसी भी दुखियाका दिल मत दुखाओ, दुखाओमे 
तो उसे वड़ा दुःख होगा) बह यदि दुःखम रोकर्‌ पुकार उठेगा तो 
तुम्हारा सार गुड म्र हो जायगा । 

१९१ ४-घन, जन, यौवनका गवे न करो, कार एक निमेषमे 
ही इन सवका हरण कर केता है । इस मायामय प्रपश्चको छोडकर 
दीघ्र ही ब्रह्मपदका आश्रय ग्रहण करो । 

१९.१५-अपने गरीब कुटुम्बी माई ओर दूसरे दुखी कोगोकी 
यथासाध्य सहायता करना, भूल इएको माम बतरना ओर भूखेको 
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अपनी रोदीमेसे आधा हिस्सा वटकर फिर खाना | सव लेग एक 
डो परमात्माकी सन्तान होनेके कारण देता करना मलुप्यक्रा धर्म हे। 

१९१६ वैराग्य तीन ग्रकारका होता है-- ८ १ ) अपवित्र 
वस्तुओंका व्याग करना सधारण वैतग्य है, ( २ ) आवद्य्तासे 
अधिक प्राप्त इई पित्र वस्तुओंका भी याग करना विरम वैराग्य है 
ओर ( ३) ईरसे द्र हटनेवाटी वस्तुमात्रका व्याग करना 
ऋषियों क्रा वेराग्य है | | 

१९.१.७-जिस क्षणे भगवान्‌का चिन्तन नहीं किया, वही 
हानि दे, वही महन्‌ अपराघ् है; वही अन्धापन ट वही मूता हे 
ओर बही दना है। 

९९१८ पत्ति धेय, वैभवे दया ओर सङ्कटमें सहन- 
सीकता ये महाताओंके लक्षण है | 

^ ९{९-भगवान्‌का भक्ति प्रदृत्ति ओर निवत्त दोनो 
विलक्षण 2 । इसमे सांसार्कि विषयोका व्याग नहीं है, न भोग ही हे ; 
उन भगवान्‌ सु मानकर भगवान्‌ के एुखके टये भगवान्‌के 
अपण करते रहना । 

९,२ ८-यरि भगवा मेरे = तै 5 वो + 
छना न श न ककन क्ण 
पसंद करता ह । स्च “५ के सदा-प्तवेदा । रागी रहना 

क › पर्‌ भगवान्‌ प्यारे हे | 
५९९५. ऋआम, क्रोध, लोम, मोह; हिसा ओर दम्भे रहित 
न भीर्‌ तवना हित करनेवाले ही वैष्णव छ । 
९२२-जगतुमं केवर सत्सङ्ग ही स 
< न क 4  भवसागरसे पार करनेकी 


1 
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†\, १९२३-प्रेममे प्रतिकूख्ता नहीं रहती । प्रेम `प्रतिकूल्ताको 
-्ा जाता है । ब्रेमास्पद यदि प्रेमीके प्रतिकूल काये. करके. सुखी 
च्छोता है तो उसीमे प्रेभीको अनुक्ता दीखती है । ,‰ ~ ` 

,, १९२४--भगवान्‌ऊ्‌ निग्रह ओर अनुग्रह दोनों ही बडे 
-त्रचित्र है । उनके निग्रहमे मी अनुग्रह है । उनकी ठीडा कोन जान | 
-सकता है । | 

` १९२.५-जिपंका मन वामे है, वहीं जगद्‌ गुरं है । जेसे की 
उततम जक भरता है, वैसे ही अज्ञानीके मनमें कमनां्पैँ जमा होती है । 
` , . ` १९२ ६-पहली इक्कीमे रत नही मि, इससे रत्नाकरको 
-रन्ीन मत समञ्च । धीरजके साथ साधन करते रहो, समयपर 
| गवक्पा होगी ही । 
१९२.७--ईशवस्फो पाना चाहते हो तो मनको पवित्र करो; 
भक्तिसे अगवानके नामका गान करो, नप्र बनो, साधुओंकी चरणरज, 
-तिर चदथ, कुत न करो, परनिन्दा शामिक मत हो ओरः यथा- 
अक्ति परोपकार करो । | 

१९२ ८-जवतक कामना है, तबतक सुखके दोन सपनम 
ओ नहीं होमे । कामना श्रीराम-मजन विना पिट नहीं सकती \ अतएव 
सुखी होना हो तो श्रीरामका भजन करो । 


१९२२९-दसो दिशम अशान्तिकी भयानक आग, मड्कं उदी 

ह, इससे बचना हो तो भागकर संतौकी शीतर संगति चरे जाओ । 
. १९३०-जो कपटरहित है, निभय है ओर्‌ बाहर्भीतरसे 
“एक-सा है, वही सचा साधु है, चाहे वह गृहस्थ होया संन्यासी \. 
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१९३ १-संसारका मोह . छोडकर ईश्वरकी वस्तु ईशर ही 
अर्पण कर देनी चाहिये । संसारके भोगघुखोसे तो केवर दुःखः 
ओर मृत्युकी ही प्राति होती है । | 

१९३२-धन जिनका गुल्म है वे बड़मागी हैँ ओर जो 
धनके गुलाम हैँ वे बडे अभागे है | धि 

१९३३-जो दूसरेके दुःखसे दुखी है वह भक्त रामको प्यारा है, 

एसे भक्तको भगवान्‌ एक परक छवि भी अपनेसे अलग नहीं करते । 

 १९३४-जि्त मनुष्यको परमात्माका यथार्थ ज्ञान होता है, ` 
वह कर्मसे नही वैता, परन्तु जिसको परमात्ाकरा यथार्थ ज्ञान नदीं 
होता बह संसारम बार-बार जन्मता-मरता है । 

 १९३५-श्द्धा ही परूषके स्यि श्रेष्ठ घन है, धर्म ही स्थायी 
घुल देनेवाय है, सत्य ही परम खादु पदार्थं है ओर प्रज्ञासे जीवनः 
बिताने्ाख ही संसारम शरेष्ठ व्यक्ति है । 

९९३ ६-जो धनपर भरोसा करते है, उनके स्यि परमेश्वरके, 


राज्यमं प्रवेश करना ऊटका पुदके ऊेदसे निकर जानेसे भीं 
अधिक कठिन है | 





१९ २७-जेसा कुटुम्बसे प्रम है, वैसा ही यदि हरिसे हो जाय, 
उस दासक्रा मोक्षमार्ममे जाते कोई पला नष्टं पकड़ सकता । 


१ ९३ <-संसार दुःखका सागर है ओर श्रीराम सुका सागर । 
अतः ` संसारके निकम्भे कामको छोडकर सुखसागरकी ओरं 
जाना चाहिये । 


संत-वाणी पद्‌ 
१९३९--श्रद्धाका आश्रय स्यि बिना धर्मके मागेपर नही 
चलां जा सकता । चाहे ओर कुछ भी न हो, परन्तु पर्मात्मापर 
श्रद्धा जरूर होनी चाहिये । श्रद्धासे सारे पाप मस्म हो जते ह| 
१९४ ०-वैराग्य ओर ज्ञान पयायवाची शब्द है । किंसी भी 
नपरिस्थितिमे सर्वदा ओर सवत्र ही वैराग्यकरा आचरण क्रिया जा 
सकता है । विवाहित खी-पुरुष भी वैराम्यका सम्पादन कर सकते हँ । 
१९४१-८ १ ) सुक्ति कब होती है १ जत्र तमाम जंजाक 
जते है । ( २) निर्भष्ता किसे कहते हैँ १ जब सब कुछ 
छतों दिया जाय । ८ २ ) अधीनता किसे कहते है ! 
„न प्रत्येक कां ईरके अपण हो । 
१९४२--८जो ईश्वरीय आज्ञाको सुनते ओर उसीके अनुसार 
वलते है, उन्ीका जीवन धन्य है ॥ इस परम सत्य वाक्यके 
अनसार हमार जीवन जितना प्रकारित होगा, उतनी ही हमारे 
|  ्ञान र सुखकी वृद्धि होगी | 
१९४२--दूसरोकी निन्दामे अपना पणण्डत्य दिखलाना; 
अपने कारयेमि उचोग न करना ओर गुणज्ञोके साथ देष रखना- ये 
तीन व्रिपत्तिके मागे है | 
१९४ ४--जिसके उच्च बलम जन्म होनेका, कठोर तपका, 
अचि वर्णका, सत्‌-कर्मोका, आश्रम ओर जतिका कोई भी अहंकार 
नदीं है, रेता पुरुष भगवान्‌को प्रिय होता है । 
१९४५--भगवान्‌ दुःख नहीं देते, दु;ख-निवारणका उपाय 
करते है, परन्तु हम भपनी नासमश्नीके कारण उसको दुःख 
भानने रुगते हे | | 
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 ; ` १९४६--घरमे रोदानी करते दही जेसे युगान्तरका अधरा 

एक ही साथ नारा हो जाता है, वैसे ही भगवान्‌की तनिक 
कृपा-दष्टिसे हजारो जन्मोके पाप नष्ट हो. जाते है । 2 

१९४७-न्द्रियो दी मनुष्यकी रत्र दै । आरा मिट जनेप 

यह प्रथ्वरी ही खगं है | विषयमे प्रेम ही बन्धन है | सदा सन्तुष्टः 
ह वड़ा धनी ह | मनको जय करनेवाख ही संसारम व्रिजयी दै \ 

१९४८-सारे सद्गुण व्िनयके अधीन है, विनय नम्रता 

आती दै । अतएव जो पुरुष नम्र है वही सद्गुणसम्पन्न होता है +. 
१९४९--दूसरेकी उनति करनेमे खामाविक ही. तम्दारी मीः 

उति इआ करती है । दूसरोकी भलाई करनेमे तम अपने 
अकार ओर ठोकिक हितको जितना दही भूखोगे, उतना हीः 

उसका परिणाम अधिक ्युभ होगा । 

९९५० पतंग किना ही समन्ने आगमे कूदकर्‌ जकः 
मरता है । मच्टी मी अङ्ञानसे वंसीका मांस खाकर पंस जाती है 
स्तु हमलेग तो समञ्लवृञ्चकर भी विपत्तियोसे भरे हए 
्रिपयोंको नहीं छोड़ते । भोहकी यदी महिमा हे | 

१९५१--अपनी इच्छ छोडकर ग्रसुकै शरण हो जाः 
ओर उसकी कृपाकी प्र्िके चि अधन्त दीन वनो । 

१९५२-जो ईघस्प्रेमी हो गया वह संसारन्रेमी नीं हयोः 
सकता । संसर-प्रमी जवतक संप्तारकी असारता ओर दुःखरूपताकाः 
अनुभव नहीं क्ता, तवतक बह ईश्वर-प्रेमी नह्य हो सकता | 

१९५२३ निन्दा, खाद भौर वाद-रिवादको छोडकर दिन-रात) 
श्रीहत्कि स्मरण करना चाहिये । | । 


ॐ 2. 
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१९५४- तीनों लोकों इन ` चार बातोंसे बद्कर्‌ मुष्यको 
प्रततनन करनेवारी ओर कोई बात नहीं है-- दान, चैत्री, सव-जीवो- 
पर दया जीर मीठेकव्वन। ` - ~ ~ - 

१९५५--सरर्ता रिना कोई भी मनुष्य शुद्ध नही हो 
-सकता; अद्युद्ध जीव धमं नदीं कर सकता, धर्मविना मोक्ष नदीं 
होता ओर मोक्ष निना सुखकी प्राप्ति अक्तम्भव है । | 

१९५५६ जित प्रकार श्रक्ष जर सीचनेवाटे ओर्‌ . फल-षक 
तोडनेव्राे दोनोके साथ समान बता करता है उसी प्रकार 
सजन भी अपनी भलाई करनेवाले ओर बुराई करनेवाटे दोनोके 
साथ एक-सा व्यव्हार करते है । | _ | 

१९५७--भगवान्‌के नामका उच्चारण करनेसे सभी पाप जल 
जति है, इमे मनुष्की अचल श्रद्धा होनी चाहिये । 

१९५५८-जिस नन्दनन्दनने यमुनाके तटपर सब गोपोको 
्चनेके ल्य काटियका मथन किया, वह क्या शरण चाहने. 
वाको शरण नहीं देगा ! 

१९.५५९ --जो लोग काम, क्रोध, मद ओर छोभमे रत ह 
तथा दुःखरूप गृहमे आसक्त है, वे भवकूपमे पडे हए मूढ़ मनुष्य 
भगवान्‌ कंसे जान सकते हँ १ इन मायाके बिकारेसे द्ुटना 
हो तो सव्र कामनाओंको छोड यह विचारकर भी भ 1वानूका 
भजन कसो किं श्रीहरि मायके दोष-गुण हरिका भजन विये 
विना नष्ट नहीं हयो सक्ते | 

१९.६० जिसको भगवत्की प्रि हो गयी है, वह पुरुष 

ईशवर-भजनको छोडकर दूसरोका मागेदरक या उपदेशक नही 


>५५दे संत-वाणी 
बनता; क्योकि उसी दशमे एक प्रभुके सिवा कोई भी दूसरा 
रक्षक-शिक्षक या मागेदरक है ही नहीं | 
१९.६१-रारीस्को छोडनेके समय आत्माकी जिस वस्तमं 
आसक्ति होती है, वह उसीमें प्रवेश करता है । उस समय यदि 
उसके हृदयम भगवान्‌का प्रकादा न होकर जगत्‌का प्रका 
होता है, तो उसको अंधेरे जेकखनेमे जाना दी पडता है | 
१९६२-जबम्मैथा, तव ष्हरिः नदीं ये, अव ष्रि, हँ 
भिः नहीं रहा । प्रेमकी गी वहत ह्वी सकडी है, इसमे दो 
नहीं समा सकते | 

१९६२-मनुष्य सोता हो या व्रै हो, मद्य उसे खीजती ही 
रहती है ओर मौका पते ही उसका नाश कर डाक्ती है । 
फिर तू निन्त केसे बैठा है १ 

१९.६.४- जिस मनुष्यने जन्म ठेकर अपना ओर दूसरेका कल्याण 
करिया ओर तचक्ञानको प्राप्त कर लिया उसीका जीवन सार्थक है । 

१९६५ जिसको भ्न कौन ह का पुरा ज्ञान हो गया तथा जो 
्रयुके प्रमरसमे पग गया है वही सच्चा साधु है । 

१९६ ६-जो सत्यपर्‌ कायम है वह परमेश्वरी व्योतिके 
समीप जता है ओर जो बुराई करता है वह उस अ्योतिका शत्र है | 
अतएव बुराई छोडो ओर सचपृर्‌ डटे रहो । 

१९६७ जो मनुष्य अपने क्रोधको अपने ही ऊपर स्क 
ठेता है वह दूसरोके क्रोधसे बच जाता है | 


(. 


| 
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१९.६८--दुनिया ओर दुनियाकी सव चीजं नाडा डानेवाखी 
है, परता नहीं रातको दी सव नष्ट हो जार्थ.। इसथ्यि इनम 
दिरुको फसाना कमी उचित नहीं | 
 १९६९.- जैसे जर्के विना नाव करोड यत्न करनेपर नहीं च 
सकती, इसी प्रकार सहज सन्तोष विना कभी शान्ति नही सिटती | 
१९..७०-जो शूठ नदीं वोता, परनिन्दा नहीं करता, 
सद्गुणोको धारण करता है, सवसे निर्वैरं है, संत्रमे समभावसे 
आत्माको देखता है ओर हरिके चरणोका व्रेमी है वदी साघु है । 
 १९७१-देवताखोग जवतक उन्हे अगृत नहीं मिख, तजतकत 
न तो अमूल्य रत्नोको पाकर ही तृप्त इए ओर न भयानक जहरसे ही 
डरे, समुद्र मथनेमे खगे ही रहे । इसी प्रकार धीर पुरुष अपन 
उदैद्यको सिद्ध किये बिना विश्राम नहीं ठेते | 
१९..७२-सच्चा मक्त जगतमे रहता हआ भी राग-देष 
छोडकर कर्तव्यकर्म करता है ओर कर्मके फठ्खखूप जो नफ 
कसान या सुखदुःख मिक्ता है उसे ईर्की गोदय अपण कार 
देता है । बह तो रात-दिन केव्रक भक्तिकेच्यिदी ईशवरसे प्राथन) 
करता है 1 निष्काम कर्म इसीको कहते हे । 
१९..७३--जो मनुष्य संसारकी तरफ वासनाकी नजरसं 
देखा करता है, उसके अन्तःकरणेसे शस्परेम, दीनता ओः 
वराग्यकी ज्योति निकर जाती है | 
१९..७४--सपना सच्चा न होनेपर भी सखप्नकी अवस्थामे 
जैसे खप्नसम्बन्धी दुःख नहीं मिता, वैसे दी संसार सत्य न होनेपः 
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भी विषयोका चिन्तन करनेवाटे पुरुषका अज्ञान-अवस्थामे जन्म-मरण 
नद्वीं छर््टता । अतएव अज्ञानके नाका प्रयत्न करना चाहिये । 

१९..७५-सद्‌गुणोको पानेके च्य प्रयत्न करो, बाहरी 
भाडम्बरोसे क्या काम है विना दूधघकी गाय केव्रक गेम घंट 
बधनेसे ही नहीं विकती | 

१९७६ यदि भगवान्‌ विष्णुका परमपद रीघ्र पाना चाहते 
हो तो रत्रुमित्र; पुत्र-बन्धु आदिके बखेडोंसे चित्त हटाकर 
तवंत्र समबुद्धि करे | 


१९.७७ पुत्र ओर परार आदि विषयमे आसक्त मनुष्योपर 


पृत्यु उसी प्रकार आक्रमण करती है; जेसे रातके समये वाद आकर 
वमे सोये इए रोगोको वहा ठे जाती है । जव मृत्यु आ जाती 
है तव उसे पुत्र, पिता या बन्धु कोई नदी बचा सकरते। 
शीलान्‌ पण्डित इस वातको सम्चकर अपने स्यि निर्बाणका 
स्ता साफ करते हें | 

१९७ ८-जिसके सङ्गसे ठतम्हारे अंदर अहंकार पैदा होता 
हो, उसक्रा सद्ग छोड दो ओर जो मनुष्य तुम्हारे दोषोको दिखलवे 
सवी शुशामद्‌ करो । 

१९७९ जो पुर्ष वनम या धर्मे कहीं भी रहकर विदके 
ल्लामी, व्िश्चके हितेषी, विरवकै घारण-पोषण करनेवारे परमालमामे 
वरन ठगता हे) वही पुण्यात्मा है ओर वही कृताथं है | 

१९८०-दया विना जीवन यथार्थं जीवन नहीं है, बह जीते 
क मरण ह । इस्ि अपने हृदयम सव॒ ओरसे दया-परमकरा 
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कह वहने दो; इससे तम्दं दिव्य अनन्द ओर शान्तिकी 
ष्मति होगी; क्योकि ईश्वर हीब्रेम है ओर प्रेम ही इश्वर है | 
१९.८१-सदा स्मरण रखिये किं ईश्चरने हमे सुख ओर 
श्रखन्नता सदा दे रक्खी है ओर ये हमारी चेतनम वेसे-वेसे दी 
विस्तार पायेगी जेसे-जेसे हम इनको अपनायेगे ओर इन्द अपनेमें 
स्ने देंगे | 
१९८२-श्रीरामके रारणागत हो जाओ, यही मप्रस्तागरकीा 
नौक्म है, संसारसे तरनेका ओर कोई उपाय नहीं है | 
१९.८२--जो मनुष्य ई शरीय वाणीकी मधुरता चखे विना ही 
इस च्छकसे चटे जाते है, वे बेचारे शान्ति ओर कल्याणसे वदित 
ही रह जाते है । ठोगोके साथ सद्वावसे बतना, प्रमु पुरुषोत्तमकी 
सेवा करना, उनकी आज्ञामे रहना तथा प्रभुके ध्यान-स्मरणमें पत्रत्रतासे 
जीवन विताना--यदही हमारा यथां कतव्य है | 
१९८५० बोलनेसे यज्ञका फक नष्ट हो जाता है, गवे करनेसे 
लपक नारा होता है; ब्राह्मणकी निन्दा करनेसे आयु धट्ती है ओर 
किसीको दिया हआ दान बतला देनेसे- वह निष्फल हो जाता है । 
१९.८८५--जन शान्त ओर सगुणी होकर चित्त आत्मामे 
खग जाता है, तव धर्म, ज्ञान, वैराग्य ओर ेशचर्यी प्राप्ति आप ही 
हो जाती है ओर जब्र वही शारीर तथा घर्‌ आदि मिध्या पदारथोम 
कगकर ग्रवर रजोगुणी ओर प्रिषयोका अनुरागी बन जाता है, त अधमे, 
अज्ञान, विषयलोदुपता ओर अनीश्वरता छ जाती है । 
१९.८६-जो परश्ीको बुरी दृष्टिसे देखता है, वह अपने 
सिर मानसिक व्यभिचारका पाप चढाता है । 
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१९.८७ सत्सङ्गके विना भगवान्‌का रहस्य सुननेश्े नही 
मिक्ता, उसके सुने विना मोह दूर नीं होता ओर मोहक्य नार 
इए विना भगवान्‌के चरणोमें दढ अनुराग नहीं होता । 

१९८८-जो परमातमा जगती उसत्ति, स्थिति ओर खय्‌ 
करते हे, जो विश्वके ईशर है, सातों समुद्र जिनकी आङ्खमे 
रहते इए पृथ्वीफो इबो नदीं देवे उन वेद ओर उपनिषदों 
प्रतिपादित सव जगते साक्षी ओर सर्वज्ञ प्रभुको धन ओग 
जवानीमे मतवाले मूलंखोग नहीं मानते । 

१९.८९. -घामीपनमे नम्रता, गुणोमे प्रेम, हर्षम सावधानता, 
मन्त्रम गतता, शाखंमे सुबुद्धि, धन होनेपर उद्‌।रता, साघुर्ओंक 
सम्मान, दु्टोसे ्रिमुखता, पापस भय, दुःखमे कषटसदहिष्णुता-- 
अ सव कल्याण चाहनेवाले महामाओके गुण है | 

{९९ ०--उपवास, अप॒ भोजन, आजीविकाका नियम, 
रसत्याग, सर्दगमीका समभावस्े सहन करना ओर सिर आसनसे 
र्ट्ना- यह छः प्रक्रारका वाह्य तपं है ओर प्रायश्चित्त, ध्यान, 
सेवा, व्रिनय, शरीरोत्स्गं ओर खाध्याय- यह छः प्रकारका 
आभ्यन्तर तप है | | 

१९९.१-अगर कोई बोलना जाने तो बोटी बडी ही 
अनमोठ चीज ह । पहले हृदयके तराजूर तौरकर ही बोलनेके 
ल्य मह खोटना चाहिये | 

१९९२- मनुष्य जितना ही मनकी वासनाओंका अदेश पाटन 
करता हं, उतना हा अधिक रोगी, दुखी ओर असन्तोषी बनता है । 


४ 
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१९.९.३--जव तुम्हारी इश्वरकी ओर अनन्य दृष्टि हलो 
जख ततव तुरत दही ब्रभुके साथ तुम्हारा मिख्न ह्लोगा ओर जव 
तख अपने तुच्छ स्वार्थो तथा सांसारिक पदार्थोकी ओर देखोगे तव 
त्रत ही सगवानसे तुम्हारा व्रियोग हो जायगा | 
१९.९२. - सचा पित्र वह है जो दर्षणणकरे समान तुम्हारे 
दोषोक्ते यथा्थरूपसे तम्हं दिखा देता है । जो तुम्हारे अवगुणोको 
गुण्‌ वतटाता है वह तो खुशामदी है, मित्र नहीं | 
१९९५५--उटो, आल्स्य मत करो, सच्चे घर्मका आचरण 
करे; ध्मेका आचरण करनेवाला दी छोक-पररोकमें सुखी रहता 
दं } लयुरे मागमे भूकर भी मत जाओ । 
१९९.६-प्रेम सदा ही सहनरीक ओर मधुर है, व्रेम ईर्ष्या 
नही करता, आत्मरंखघा नह करता, गवं नह करता, दुष्ट 
आचरण नहीं करता; खार्थको चेष्टा नही करता, शीघ्र कोध 
नदीं करता, चुरा नहीं मानता, अधममें सुखी नहीं होता ओर सदा 
स्त्यके साथ आनन्द करता है । 
१९९.७- पारे छल-कपट छोडकर श्रीरामसे प्रेम करो | अरे, 
जो खामी सारा शीर देख चुका है, उससे छिपाना क्या हे ! 
१९९८-ईइस अपार संसारके उक्ट-फेरके फेरे न पडकर 
सर्मत्र समताका पवित्र माव हदये रक्खो; सबैभूत-प्राणियेमे समता 
दना ही भगवान्‌ की सबसे बडी भक्ति है । 
१९९.९-भगवानक्ती शरण होना ओर उनके दनक छियि 
दयसे म्रार्धना करना साघकका परम कर्तव्य है ! जिसको 
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ईश्वरा सान्ताव हो चुका है, उसके स्यि तो आखा या याचनाक्छ 
वोई वस्तु ही नहीं रह जाती । 

२०० ०-सांसारकि विषयोमें उपरामता, ईश्वरकी आज्ञक्छ 
पाक्न ओर ईधरकी इच्छसे जो कुछ हो रहा है, उसी प्रसन्न 
रहना, यही सची भक्तिके लक्षण है | 

२००१-हाथ ओर मनको कामम रगे रहने दे; पटन्त॒ 
अपने हदयको तो केवल भगवान ही रख, भगवान्‌ आत्मा हैँ { 
आत्मामे निवास कर, आल्मामे कर्म कर्‌, आत्मामं प्रार्थना कर, सब 
कुछ आत्मामं ही कर, तू भी आत्मा हयी है, भगवानकी मूतिं हयी है ‹ 

२००२९ तुम अपनी प्रत्येक वासनाको जीत सकते हले, 
क्योकि त॒म उसौ अनन्त परमात्माके ही अंश हो जिसकी शक्तिवर 
सामना कोई नहीं कर सकता | 

२००३ दूसरे किसीमे भी ममता न रहकर एक भगवते 
जो अनन्य ममता होती है, उसीको प्रेम कहते है । इसी ्रेमक्त् 
भीष्म ब्रहवर, उद्भव ओर नारद्‌ आदिन भक्ति बतच्मयाहै | 

२००४-सद्िचारोके परायण होना रकी टृपाका चि 
है | भगवत्कृेपा विना किसीका परम कव्याण नहीं हो सकता । 

२००५-सत्कमं करनेवाली देवता भी सहायता करते हँ ( 
ओर असत्‌-मागपर चरनेवाञेका साथ सगा माई भी छोड देता है । 

२००६-ईस संसारम दो ही अमूल्य रल है- एक मगान्‌ 
ओर दूसरा संत । इन दोनोका कोई मोर-तौर नश्च हो सकता । 

२०० ऽ-विरागवी प्राप्तिसे ही मनुष्य विरक्तं होता है, विरक्त 
होनेपर ज्ञान होता है, तमी उसका जनमक्षय होता है, तमी उसे 
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जल्यच्यका फक पिल्ता है, तव उसका कतेत्य समाप्त द्ये जात 
है; फिर उसे यहो आकर जन्म नहीं ठेना पड़ता | 

२०० <-विंषय-सुखोके व्यागद्रारा जिन्होने मय ओर राग) 
द्रेषको छोड दिया है रेसे व्यामी पुरुष ही निग्रनथ कलते हं । 
२००९ सूर्यकी किरणें सव जगह समान पडनेपर भ॑ 
जक ओर दर्षणमे प्रकारा अधिक दिखायी देता है, वसे ही 
भगवान्‌का विकास स्के हृदयम समानरूपे होनेपर भी साघुके 
हृद यमे उसका वरिरोष प्रकाश होता है । ` 
२०१०- नैवे अंपिसेमे क्या ट्टोठ रहे हो ९ प्रकाराकी 
खोज करो । वह प्रकाश है भगवत्‌ प्रेम; मगवत्‌-निष्ठा | 
२०.११- एकर बार अपने अंदर प्रेमकी आग जने द; 
फिर तुम्हारे जिस दोषके साथ उसका सश होगा वही दोषे 
जक जायगा । तुम्हारा (्तूपन जक जायगा, अहंकार नाश हे 
जायगा, पतैः भ्मेराः आदि भाव भस्म हो जागे ओर जब नयं 
भाव सुखम उटेगा तव उसके तापे प्रमसे इतना महान्‌ सुख 
मिटेगा करि उसके सामने विद्रा सारा सुख तुच्छ हो जायगा । 
२०१२-करिसीके दोष न देखा करो, इससे भख ओर मने 
दोनों मिन होते है ओर जगत्‌मं पापका बोज्चा बढता है । ईसछिये 
जो कुछ देखो अच्छाई्की ओर लक्ष्य रक्खो । अच्छाई ही स्य ओ 
जीवन है । भगवान्‌को छोडकर कोई भी प्रणं नहीं है यह न भूखे । 
२०१ ३--दूसरेको सुखी देखकर प्रसन्न ह्यना, दुखी देखकर 
उसरी सहायता करना, पर दखी देखकर कभी प्रसन तो होना दी नहँ | 
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२०१४--शोक, चिन्ता, भय, उद्वेग, मोह ओर क्रोध इनः 
छःसे जो सुक्त है वह सदा मुक्त है । 

२०१५-अहा ! वह कंसा छी. होगा जो प्रभुको सदा 
समीप ओर अनुकूक देख पाता ह । 

२०१६- स्वा एकान्त कव हो { जव भगवान्‌से शल्यः 
जीवनसे परे हौ जा । 

२०१७-जिनका मन कमी भी विकर नदीं होता ओर 
सदा ही प्रसन्न रहता है, वह सदा मुक्त दी है | 

२०१८ द्द निश्चय करके भगवान्‌की खुर भक्ति करनी ओर 
शरीर द्टनेसे पहले ही भगवानूको प्राप्त करनेका प्रयत्न करना-- 
ही जीवनका कर्तव्य है । 

२०१९-करिसका संग किया जाय १ जिसमे नतूमैः कः 
माव नहीं | 

शर २०२०-निन् जीवनसे वैर बोधकर ईश्वरे पित्र बनो । 

ईरसे वैर वधक निन्य जीवनसे प्रीति न करना । 

९०२१-एक छोटे-से जीवको मी अपरनेसे नीचा मत समञ्च ! 
बाहरी दुनियाको देखो भी तो ऊपर्‌ ही-ऊपरसे । भीतरी अंखिोको 
तौ उस प्रुकी ओर ही च्गाये रो | 


९०२२-अगे-पीेका विचार छोडो । जो हो गया है ओर जो. 
दोगा उसकी चिन्ता न वरो । वर्तमाने प्रमुके भजनम स्मे रहो । 
२०२३--दूसरेकी चीज लेनेवी कभी इच्छा नहीं करनी 


चाहिये । इस नियमके पाठनसे चोरी नहीं होगी; घूस नदीं ठी . 
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संत-वाणी २६५ 
जा सकेगी, किंसीका न्याय्य हक नहीं छीना जायगा, सुप्तमं कुछ 
भी नहीं छया जायगा, परलीके ग्रति विकारसे नहीं देखा जायगां 
ओर कंवर अप्रना हक ही लिया जायगा | 

२०२४- हृदय कव घुखी होता है १ जव हृदयमे प्रमु आ 
त्रिराजते हैं | 
२०२५५-जिसपर ईरकी कृपा होती है; सांसारिक सुखोका 
उसीकरो अभाव रहता है । । ॑ 
२०२६--संतोका एक ही छ्श्य होता है---मगवान्‌ । किसी 
भी हार्तमें उनका मन भगवानसे नहीं हटता । 
२०२.७-अपरने निर्वाहके चयि जो चिन्ता अथवा प्रपञ्च 
नद्यं करता वदी सचा विश्वासी है | 
२०२८--अहंभावको छोडकर विपत्तिको भी सम्पत्तिं मानना 
ही सचा सन्तोष हं । | 
२०२९-उच ओर पवित्र भावना एक एसी अदूमुत वस्तु ह 
जो मलुष्यके मनम आकर भी धिर नहीं रहती । उसका तो 
मनुष्यपर्‌ बहत परेम हे ऽ किन्तु मनुष्यकरौ उसपर प्रीति होतव न। 
२०३०-३त नाशवान्‌ संसारम जो आसक्त नदीं हे वही सचा 
ऋषि है । तद्टीन होकर ईश्वरे गुण गाना, मत्त होकर प्रमु संगीत सुनना 
जर प्रसुकी अधीनता सानकर काम करना ही ऋषिका धग है | 
२०३१--जो ईर्म ठीन रहता है वही सचा संत है । 
२०३२--अपना भार दूसरेपर न खदना ओर्‌ त्रिना संकोच 
दान करना बडी दिलेरीका काम है । 





२६द सत-वाणी 


२०३३ ईधरमें निमग्न होना भावावेरमं अपनेपनका नादय 
करना है | 

२०३४- वास्तविक साक्षात्कारे एक ईश्वरम ही सिति होने- 
के कारण अहंता ओर ममताकरा नारा ह्यो जाता है । एेसी हाल्तमे 
तुम अपने शरीर ओर जीवको नही देख पाओगे | 

२०३५-सारी रात व्रिना नींदके प्रमुक्रा स्मरण करनेवाला 
ओर दूसरे यत्रियोके उठनेके प्रे ही मंजिठ तय कर्‌ लेनेवाख मनुष्य 
ही सचा प्रमु-भक्त ओर सत्पुरुष है । 

९०३६- जहा ईइश्वरकी चर्वा होती है, वही खम है । 

९०३७-जहो विपयोकी चर्चा होती है, वदी नरक है । 
_ ९०३८ प्रमो! तेरेसिवा मेर कोई नही, तु मेरा है तो 
फर्‌ सव जु मेरा है | 

९०३९ ह प्रभो ! भँ तो तुम्हीको चाहता ओर बुक भी 
ष +म्‌ महान्‌-सेमहान्‌ हो, परम पटु हो; मुञ्चे तमसे 
144. । स्च अपनेसे जरा भी अलग न करना, मेरे सामन 
अपने सिवा ओर किसीको न आने देना | 


ह ९०४०-ई्रकी इपाके बिना मनुप्यके प्रयत्नसे कुक भी 
नहीं भिर सकता | 





९०४१ ईश्वरके गुणोका अपने आसेप करनेवाला योमी 
अधमहै। 
एन है वह रतन है प्रमुम | इस र्नको पानेवाख ही ऋषि है । 


संत-वाणी २६७ 
२०४२-मनुष्य व्यो-्यों संसारी परदोसे ढकरता जाता हे, 
-्यो-दी-त्यों वह प्रभु्री पूजा ओर साधना छोडता जाता है । 
२०९५ -जो ईश्वरको जानता है वह ईश्चरको शछ़ेडकर ओर 
-किसी बातकी चचां ही नदीं करता । 
२०४ संत वही है जिसे कोई भी विषय मलिन नहीं कर 
-वाता, बल्कि मलिनता भी जिसे छ्ुफर पत्त्र हो जाती है । 
२०४६--सत्य ओर प्रिय वाणी, ब्रह्चर्य, मौन ओर रसत्याग- 
न चारका सेवन करनेवालेमे सदा सिद्धिं बसती हैं । 
२०४७-पीडकी आग तो उसीको सता सकती है जो 
धरको नदीं पह चानता । ईश्वरको जाननेवाख तो धघकती इई 
गवो मी ट्टी ओर एुखदायक्र जान पाता है । 
२०४८-जो ईश्वरके नजदीक आ गया उसे किस वातकी 
अमी ! समी प्रदा ओर सारी सम्पत्ति उसीकी है; क्योकि उसका 
बह परम प्रिय सखा सैन्यपी ओर सारौ सम्पत्तिका खामी है । 
२०४९-त्याग तप है । लागके चना न तेज है, न स्कार 
डे, न शान्तिहै, न रस्ता हे, न + आनन्द है ओर न क्ति ही 
ड । व्याग करो--धरका नहीः सी-पत्रोका या घनका नही) व्याग 
क्से कऋ्रोधघका; कंडी वाणीकरा, विषयमोगक्रा, मनकी व्ित्रिघ 
क्रामनाओंका, दूसरेको दुःख देनेवाले स्वभावका, आट्स्यका, 
अभिमानका, आसक्तिका, ममताका ओर अहङ्कारका । 
२०८५०-वो्के बन जाओ, खामी बना छो | खामी समधेके) 
बनाओ । सतरसे समथ है--मगवान्‌ । भगवानके बन जाओ } । 
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२६८ | संत-वाणी 


भगवानसे विवाह करलो | हाथ पकड ढो | वे पकडा जा हय 
नहीं छोडते । दया है, समर्थ है, देखो, अगर तुम छोड भी दोगे 
तो याद्‌ रक्खो, मगवानूके बन जानेपर भगवान्‌ कभी भूते नदीं । 
छोडते नहीं । 

२०५५१-या तो जसे बाहरसे दिखाते हो वैसे ही भीतरसे 
ननो, नहीं तो जैसे भीतर हो वैसे ही वाहरसे दिखाभ | 

२०५२-प्रभुमे दही सव छेोगोकी धिति ओर गति देख 
सकनेपर ही पक्के पायेपर्‌ प्रमु-दर्खन इए जानना । 

२०५३-धर्मकी भूख वादलके समान है । जँ वह बराबर 
जमी ओर चातककी-सी आतुरताकी गर्मी बढी कि तुरंत ईस्वी 
पाका अग्रत बरसने खगा | 

९०५५४ तीन वाते ध्यान देने सयक्र है--८ १ ) जव कमी 
करिपी बुरे अदमीसे काम पड जाय तो उसके नीच सखभावक्रो 
अपने भले स्प्रमावसे ठक केना, इससे खयं तुम्हे सन्तोष होगा, 
(२) जव कभी को तुम्हे दान देतो पहठे कतक्ञ होना उस 
काः उसके बाद उस उदारहदय दाताको घन्यवाद्‌ देना, 
(३) जव कमी प्रपत्ति ञा पडे तो तुरत विनीतभाषरसे उस 
विपत्ति सहनेकी शक्ते व्यि प्रसुसे प्राना करना । 

९ ०५५-जव-जव मनम अशान्ति हो, तव-तन समञ्चन 
चाहिये कि भे मगवानको भूक गथा ङ्क ओर सख्यि उस समयं 
भगवान्‌करा स्मरण करना चाहिये | 

२०५६-धम सत्य ओर तप--य श जीवनक सार सम्पति है। 





संत-वाणी | च्देरः 

२ ०५५.७-जो यह जानते हैँ कि ईश्वर हमारा हर एक कमि 
द्ेखता है, वे दी बुरा काम करनेसे डर सक्ते हैँ । 

२०५८ यर्ँकी रुक्ष्मी तो जीवके स्यि मारखूपः, चिन्ता? नय, 
कञद्ा, श्रम, दुःख ओर मदक देनेवारी है ओर अन्तम जन्म-मरणके 
चच्छरमे डार्नेवारी है । | 

२ ०८५९-रारीरका व्याग करनेसे मगवानकरी प्राति नदीं होती? 
उनकी म्राप्तिका एकमात्र सहज उपाय है निष्काम मजन--- 
अद्ेतुकी भक्ति । [र 

२०६० कोई भजन गाता हो, व्याख्यान देता हौ, नाचता- 
चद ता हयो ओर गाता-गवाता हो पर यदि वह सदाचारी न ह्यो तो 
सका त्याग कर्‌ देना चाहिये । | 


२०६१-दुराचारी संक्रामक रोगकी अपेक्षा भी अधिक 
,-यङ्कर है । दुराचारे समान कोई दूसरा संक्रामक रोग नही है । 

२०६२-विद्ुद्ध प्रभुप्रेम जगतमें एक दुरम पदार्थं है | 
.-नर्मेसे कप्लुद्धिको दूर्‌ करनेका ज भने प्रबल प्रयत्न किया, त 
स प्रभुने अनेक सदृगुणोके रूपमे आकर भेरे हृदयपर्‌ अधिकार 
ऋर दिया | 


२०६३-जो मनुष्य परखीके साथ या खी-सम्बन्धी वाते 
-करनेमे रस केता ठो, निर्न हो, उपरमे मी्ी-मीठी वाते बनाने. 
खा हो ओर रास्तेमे चरते-चरुते खाता हो उसका संग की 
-नहीं करना चाहिये । पेसे रोग प्रायः हृदये कपटी ` ओर दष 0 | 


-चाटे होते है । 


+ 1 


२७० संत-वाणी 


२०६४- संत इईश्वरपरायणताकी ऊंची अवस्था्मे अपार सुख 
शन्ति भोगते ह । वे संप्तारसे दूर मगे हए होते है | बे न किसी 
चीजके माछ्कि होते ह ओर न किसी चीजके, गुम ही । 

२०६५ जो न तो दुनियाकी किसी चीजप्र अपना बन्धनः 
दी रखते ओर न छुद्‌ किपी बन्धनमें बते है, वे ही संत है । 

२०६६- मन्वे संतका धर्म बाहरी आचार ओर पण्डिता 
दिखानेमं नहीं है | उनका धर्मं है पकित्र-चसति होकर ईश्वरकाः 
अनुसरण करन, जो बाहरी दिखात्रे ओर ज्ञानकी बातें रट ठेनेसेः 
नहीं मि जाता | 

९०९७ युक्त रहना, वीर बनना ओर बाहरी सुख-वैभवरसेः 
ठग रहना, ईशवरको पानके ल्यि पृुवृत्तियोकी गुढामी छोड. 
देना--यह सच्चे संता खमाव है । इस उत्तम खमावसे संसारकीः 
भित्रताको छोडकर शश्वरसे स्नेह जोडनेकी राक्ति आती हे । 

९०६८ जिनकी सदा श्री ओर द्षटि है ओर जो 
तासे विरक्त है, वही संत है | 

९०६९ जो दुराचासयिके अल्याचारोसे कभी जरा भी व्यथितः 
नहीं हाते, वेही महापुर्ष है | 


९०७०. -परमेशवरके नामपर लोगोको अपनी ओर घसीटनेवारेः 


। म मध्वर्ज [क = ५ हे ध 
जा वह्त-स ह | उनसे वच प्र रहना । 


९०७६९ एक इश्वरप्रमीके व्यि सभी खल मन्दिर हे, सभी 
दन ध्रुनकि दिन ह ओर सभी महीने त्रतके है | बह जहो रहता है, 
ईश्वरे साथ रहता है | 





। 
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२०७२- उस के अस्ित्वका ज्ञान होते ही भने अपने 
अम्तित्यकी ओर देखा, तो बहौ भी सुक्ञे उसीका अस्तित्व 
दिखायी दिया | 

२०७६ -प्रभु अपने प्रेमियोंक्ो रेप्ी जगह रखता है जहाँ 
साधारण छोग पहुच ही नदीं पाते । जो खोग उस जगह प्च. 
गये रै, उनको जनप्ताधारग पहचान ही नहीं सकते करि वे प्रभु- 
तरेम & । जवर कभी मैने उत प्रभुकरे सौन्दयेकी बात लेगोसे कही तो 
न्ने सद्य पाग बतलाया | 

२०७४- जित किसीने साघु पुरुषोंका सहास किया है, 
नह्य दृशवस्को पा सकरा है । | 
| २०७५ हे प्रमो ! तुम जब मेरा सदा स्मरण रखते हो, 

दरे आखिरी सं सतक्रके हर एक सौसवे साथ तुम्हारा नाम रटे, 
नन भी सदा तुम्हारे स्मरणमे ख्गा रदे ओर तन ओर जीवन भी 
तम्दारा अनुसरण करते रहं | | 
२०७६-द प्रमो । तुमने स॒ञ्चे अपने च्यि दही रवा है 
र तम्दारे च्यिदही भै जनमा द्र । कृपाकर अपनी रची इई किसी 
7 वस्तुव प्रति मेरे मनमे मोह न उलन होने देना । 
२०७७-मनुष्य ये ही यह मानने गता है कि मे कुछ तो 
-नने लगा, तभी से उपक ज्ञानको दूर्‌ बद्‌ हो जाते है । 
२०७८-पुरुपकी छिपी कामवासनामं यदि खीका देखना, 
घुनना, एकान्तम पिर्ना ओर बातचीत करना चलता रहता है 
तो वह वासना बढ्कर्‌ प्रस्त कमनका स्प धारण कर्‌ ठेतीहै 
ओर फिर सहज दी मनुष्यक्रा पतन हो जाता है । 
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२०७९.-खीसम्बन्वरी साहित्य पटना, चियोके चित्र देखना 
. ओर्‌ उनके चृत्य-गानके द्य देखना आदिते दुःवांसनाकी सहज ही 
बृद्धि होती है | | 

२०८ ०-ियोके साथ बात करनेसे विकार वदता है ओर 
स्पशं करनेपर तो मानो वह्‌ प्रा बह जाता है | 

०८१ मानव-जीवन भोग भोगनेके व्यि नहीं मिखा है, 
रके द्वारा मोक्ष अथवा मगवान्‌को पा ठेनयै हौ इसकी सच्ची 
साथकता है | 

९०८२-साघुओंका समागम कारनेसे प्रमुप्रमखूपी सुन्दर 
बादर उमड़गे ओर उनसे ईशर-अनुग्रहका खच्छ जक वरसेगा, 
किन्तु जव तुम उस प्रसुका ही समागम करने खग जाओगे त तो 
उन बादलोसे प्रेमके अमृतकी वर्षा होने ट्गेमी । 

९०८३- जो ईश्ररकी ओर जाता है उसे वह कुछ रेसी 
्स्तुदे देता है जिसे उसका अपना सव कुछ चला जाता है 
ओर उसे वलते म ननः भाव, उपासना, ब्रार्थना आदि दैवी पदार्थं 
प्रमुको ओरसे उसे पिते रहते हैं | 

९०८४-खयं ईर जिसका मार्मदर्यकर है, उसक्रा रास्ता 
अपने भरोसे दी चलने रास्तेसे कीं अधिकः सुगम ओर 
छोटा है; क्कि ईश्वर अपने आश्रितको दिव्य दि प्रदान करता है, 
जिससे बह अपने सीपे रास्तेको सरटतासे देख चता हे । 

९०८५ रस्ते दो है एक ठ्वा दूसरा छोटा । ट्वा 
शस्ता भक्तके पाते जु होकर भगवान्‌ प्रास जाता है ओर 
खटा रास्ता मगवानूके पासे लर होकर भक्तके पास आता है | 


` (मी 


शा > 
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२०८६--किये विना मिल्नेका नहीं । जैसा करता है वेसा 
मिक्ता है; पहले किया है, वैसा अब मिल रहा है ओर अब जसा 
करोगे वैसा आगे मिटेगा | | 

२०८.७-कुटुम्ब-पाल्न ओर विषयभोग तो पञ्ु-पक्षी भी 
करते हैँ | फिर तुम मनुष्य होकर उटुम्ब-पाल्न ओर विषय-मोगमे 
ही अपनी आयुक्तो क्यों खो रहे हो १ देखो तो सदी । 

२०८८ जज प्री तरहसे अपना विनाश कर छे 
तभी त॒म प्पूणेः बनोगे । ॑ | 

२०८९--घखर्गे ओर सत्युलोकके सारे जीवनमे क्रिये इए 
धमविषठानोंकी अपेक्षा पटभरका पवित्र प्रभु-समगम कीं श्रे है । 

२ ०९.०--मनुष्यके विचार उसे इतने अधिक्र समीप है कि 
जितने समीप उसके हाथ, पैर ओर ओखः कान आदि अङ्ग भी 
नही ह । मनके विचारका आस्माके साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध हैः 
जव कि हाथ-वैर्‌ तथा ओंँख-कान आदि तो मनके सेवकमात्र है | 

२०९१ प्रमियोके च्थि है उसका स्नेह ओर 
पापियेके ल्ि है उसकी दया | 

२०९२--जागो, उठे ओर छग जाओ । रेसा अवसर फिर 
जव्टी नहीं आयेगा । ईरका सजन वरो । अपने पास बु हो 
तो दान करो । भूलेको माग बताओ । दुखीकी सहायता करो तथा 
मन जर इन्द्रियोको व्रिषयोसे हराकर भगवान्‌मे सगभ । 

२०९३-माता-पिताकी आङ्ञाका पाटन वरना, उनकी सेवा 
करना सन्तानका धर्म है ] निष्क्राम थावसे या मगवदूबुद्िषे हये 
तो इतने ही धर्मके पाटनसे मेोक्षकी प्राप्ति हो जाती है । 
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२०९.५-पटभरका इश्वरका सहवास हजारों वर्षोकी साधनासे 
कहीं अधिक उत्तम है | 

२०९.५-साधुओंका वाना तो बहत पहन चेते है परत॒ 
ईश्वर तो चाहताहै मनकी यद्धि ओर व्यवहारकी साच्िकताका वाना। 

२०९.६-पेसे खोगोकी दी सङ्गति करना जो ज्ञानाग्निसे 
शद्ध होकर प्रक ममतारूपी अमतसागरमे इवे हैँ । 
| २ ०९.७--मनुष्यका यह धमं है करि वह विना किसी भेदभाव- 
के दुःखमें पड़े इर जीवकी यथाराक्ति सहायता करे--उसे कष्टसे 
बचावे ओर सुख पट्व॑चवे । 

२०९.८-जो श्रोता प्रभुको पानेकरी इच्छा नहीं रखता उससे 
बात मत करो, ओर्‌ जिस वक्ताको प्रभे द्यन नहीं हर उसकी 
चात मत सुनो | 

२०९.९--सच्चे प्रभु -प्रमी बनकर जिस-करिसी ओर देखोगे, 
वहीं ईर ही दिखायी देगा । कारण, ईश्वर सर्वत्र विमान है ही | 

२१० ०- यदि किसीके पास धन आये तो उसे तुरत 

© = भ 
मगवप्रीत्यथ खोकसेवाके काममे ठ्गाना आरम्भ कर देना चाहिये । 
€^ कृ #े लिये 

धनकी साथकता ओर सफल्ता इसीमे है । मगवान्‌की प्रसन्नताके स्यि 
व्यय किया हआ घन भगवान्‌की प्रसन्नताका तथा भगवत्प्राततिका 
कारण होता है | 

२१०१-प्रूरी कगनसे काम करके उसे ईश्वरको समर्पित कर 
देनेवाखा ही सच्चा साघु है । 


छता ड, वह अपने-अपको भूक जाता है । उसक्रा अमाव नष्ट 
हो जात दै । 

| & १० ३--पोथियें के पण्डित धर्भका उपदेश दूसरोको खुनाने्मे 
| ही च्छ्म रहते ड, किन्तु सन्ये साघु अपने-आपको सुनाते हैँ ओर 
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२१०२-प्रथु-प्रेमी ही प्रमुक्तो पाता है ओर जो प्रथुको पा 


र्यं उसप्र आचरण करते है । 
१० &--ङोगोके अगे रोनेकी अपेक्षा प्रमुके आगे रोओगे 
ते सच्चा काम होगा । 
२१०५५ -तुमने (उसे कहां देखा {जँ मै खुद खो 
1 गया ! अपने आपको सै नहीं देख पाया वहाँ | 
२१०६ नदीं कहता कि काम मत करो । काम जरूर 
स; किन्तु अपनी शक्ति ओर सम्पत्तिके सहारे नही, उस प्रभुकी 
क्ति ओर सम्पत्तिक्रे सहारे करो । वह करते तभी करो | 
२१ ०७-साघु पुरूषो ! सावधान रहना । फकरीरो ! फकीरी 
गे व्रसे दी तुम्हे उसके दरोन नदीं हो सकेगे। इन बाहरी 
ध्रनोमे दी साधुता मान वैटनेसे तो हानि दही होगी । 
२१०८--यदि इश्वरप्रीत्यथं ही सव कुछ किया जाय या अपने 
नितित्तमत्र मानकर अपने ऊपर कतृका अभिमान न लदा 
जाय तो कोई भी कर्म॑ मनुष्यको बध नही सकता | 
२१०९. क्या करनेसे जाग्रत्‌ रहा जा सकता है १ हर्‌ एक 
श्राखके साथ यदी समञ्चो कि वसत, यदी अन्तिम श्वास है| 
| २११ ०--आत्म-व्रिसजेन ही प्रेमका मूर मन्त्र है | प्रेमास्पद 
का दित ओर सुख ही प्रेमीका परम घु है । प्रमा उस 


| 
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वरेमका तिरस्कार करे, उसे टकरा दे; पर प्रेमीके पास ईन सब 
बातोकी ओर देखनेके च्ि चित्त द्वी नहीं है, उसका चित्त तो 
सहज ही अपने त्रमास्पदमें खगा हे । 
2) 

२१११-इस दुनियाके कंटीटे ज्ञाड्के नीचे वेठकरर प्रका 
ध्यान करना सच्चे प्रद है; किन्तु खर्गके कव्पतसुके नीचे बेठकरर 
इश्चरफो भू जाना सुञ्चे पर्तंद नडीं । | 

२११२-ईश्नरके मार्गमे पहले व्याकरुख्ता, तीव्र जिज्ञासा ओर 
पीठे निर्मल्ता, पशवात्ताप, प्रुकी महिमाका कीतन ओर परमात्म- 
ददान क्रमराः आते हैँ | | 

२११२-पतित्र वनो । ईद्वर खयं पवित्र है ओर वहं 
पत्रित्रालमापर ही अपने व्रेमफी ब्ृष्टि करता है | 

२११४--पच्वा संत ईरकी गोदमें हं पने, खेखनेवाल। सुन्दर 
बाठ्का है । ईप्रशकी गोदमे संत विना किसी संकोचके खेक्ता- 
कूदता ओर गाता-बजाता रहता हे | | ॑ | 

२१ १५-अपनी प्रिय-से-प्रिय वस्तुको अपने परम प्रिय सखा 
परमासावे विये न्यौछावर कर दो, यदी प्रञ्रप्रेमका छक्षण है | 

२११६-गहरे उतरकर तुम उसकी खोज नहीं करते 
इसील्ये तो उसे नहीं पा सकते । 


२११७-पनुष्यने प्रभो देला नही है इसीच्यि वह विषय- 


॥# |) डता पिता ¢ | उप्ते उसे देव ल्या ह्योत तो 


बह दूरी ची नौके पीछे कयो दौडता फिरता ! 
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२११८--अपने मनम सोचकर देखो, क्या वास्तवमें तमं 
प्रमुको प्राप्त करनेकी अभिकाषा है १ यदि यथां ही उन्हे पानेकी 
अभिलाषा है तो अवद्यमेव प्री होगी । 

२११९. जिस प्रकार वर्षाक्तुके अनेपरं जर वबरसता है, 
 न्रिजली चमकती है, मेष गर्जना करते है, हवा जोरसे चलने ठगती 
हे, पक चिक उत्ते है ओर पक्षी आनन्दम वकर कूदने कगते 
है, उसी प्रकार परमात्माके दशन हो जनेपर आनन्दित होकर 
नेत्र जव्छवर्षा करने ख्गते है, ओढ मृदु हास्य करने ख्गते है, 
अन्तरकी कटी विक उठती है, आनन्दके ञलोकेसे मस्तक हिलने 
` जगता है, प्रतिक्षण उस त्रिय सखाके नामक्रो गर्जना होने लगती 
हे ओर्‌ व्रेमकी मस्ती परभुकरे गुणगानमें सराबोर कर देती है । 

२१२०-जो मलुप्य अपनी बड़ाई सुनकर उसका गरिरोध 
तरता इ भी मन-ही-मन प्रसन्न होता है, वह मूख है ओर 
तायः दुसतेके दवारा ठगा जाता हं । | 
२१२१-प्रसुकी पूना करना दौ सच्चा कतेन्य है । उपक 
वोज करना दी सन्वा र्ता है, उस परमातमाका दशन होना ही 
ठक सन्ची कथा हे । 
२१२२-जिष व्यक्ति अहंकार जितना अधिक होता है, 
जस्र दुःख भी उतने ही अधिक होते है । अहंकारयी वद्धि एक 
कारका पागटपन है । 
२१२३-प्रमु-स्मरणके व्यि संसारफो भूल जाओ ओर्‌ 
परछोककी बात भी मत सुनो । 
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२१२ ४-खष्टिमेसे मनको खींचकर सरष्टामें च्गणाना ही वैराग्य 
है । ईश्वरेतर सव चीजोसे परे रहना शरक समीप जाना हे । 

२१२५--सृष्टि ओर स्नष्टा तथा विधान ` ओर विधाताको एक 
समञ्नेमे ही पूर्णता है | 

२१२६-डोककल्याणको अपने कल्याणसे भी अधिक 
मानना ही तच्ची साधुता, महत्ता ओर उदारता है । 

२१२.७-जिस टोक-कल्याणमें अभिमानका पुट है वह तो 
मोह है--स्याज्य है | 

२१२८-इस समय तुम्हें जो क्षण ग्राप्त है वही तुम्हारा 
सबसे वद्कर कीमती धन है | आध्यासिक जगते काठ नामकी 
वस्तु ही नहीं है, हसीव्यि भूत ओर भविष्य भी नदी हैँ | 

२१२९-जिस प्रकार स्नान आदिसे प्रतिदिन शरीर खच्छ 
करना जख्री है उसी प्रकार मनको भी रोज खच्छ करना चाहिये । 
मनको धोनेके छ्य भगवान्‌का भजन ही खच्छ सेवर है । 

२१३०-रदर भीतरकी छोटी-से-छोरी बातको भी देख रहा 
है- इस बातको एक क्षण मी न भूल | 

२१३१-जिस साहित्यसे मनसे कामनार्ण जामरत्‌ हां, मन 
विषयों जाय, उसे मलिन साहित्य मानकर उसका व्याग करना 
चाहिये ओर जिससे कामना घटे, मनमे मगवानूके अरति प्रीति 
उत्पन्न हो, मन निम हो उसे ड्ुद्ध साहित्य मानकर उसका 
अध्ययन करना चाहिये | 

२१३२--जिसतके मनम कामवासना प्रबल हौ उसके चयि 
विवाह कर लना ही उचित है । एसा करनेसे वह दूसरे पापो ओर 
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सङ्कटोसे बच जाता है । मेरी भी नजरमे अगर दीवार ओर ओरत 
एकसी न र्गती होती तो यैने भी विवाह कर्‌ लिया होता । 

२१३२ जिन भगवान्‌ने तुम्हे शक्ति, साधन, सम्पत्ति दी है, 
वे प्राणिमात्रे हृदयम वसते है; अभिमान छोड़कर उन उनकी 
सेवामें खच करके मगवानक्ती सेवा कसे । 

२१३ ४--माग्यराटी कौन १ जो ईश्रकी भक्ति करके उसके 
परमक खाद चखक्रर इस रोक ओर परलोकमे शान्ति पाता है । 

२१२५५ सावधान रहना ! जो आदमी तम्हारे आगे दूसो- 
की निन्दा करता है, वह दूसरोके अगे तुम्हारी निन्दा अवय करता 
होगा । देसे आद मीकी बातोमे मत फसना, नहीं तो क्डी भारी 
विपत्तिका सामना करना होगा । 


२१३६ सदा प्रथुसे डरकर्‌ चरन ओर्‌ भूलकर भी किसी- 
का अहित न चाहना, न करना । । 

२१२.७-ईश्वरपर्‌ विश्वास रखकर जो भी काम क्रिया जाता 
है वही मद्खख्मय हौ जाता है । विश्वास मुख्य वस्तु दे । 1 

२१३८-जगतम सत्य ओर्‌ प्रिय बोढनेवाले बहत ही दुरम 
है । कभी वे मिले तो, उनके ददनसे, उनको प्रणाम कासे, उनकी 
संतुष्ट करके, उनका सत्सङ्ग करके पवित्र हो जाओ । 

२१३९ सदा स्पुरुषोकी सङ्धतिमे रहना । 

२९४ ०- सावधान ! परलीकी ओर्‌ कमी दषिपात भीन क्रना } 

२१४ १-दविवसका पहला ओर आखिरी प्रहर प्रमुके गुणगान) 
पठन ओर्‌ गुण-श्रवणदहीमे वितान । 


२८० संत-वाणी 
२१४२-ईधरोपासनाको परम कर्तव्य मानकर उसीमे ख्ये 


डन] | 
२१४२-साधनाके स्यि निजंनताका आश्रय वद्रत ह्वी 


उत्तम है | 
२१४४-सव वातोको छोडकर अपने एकमात्र परम मित्र 
परमात्मामं छीन ह्योना हयी योगकी ऊँची अवस्था है । 
२१४.५--जो वस्तु--जो स्थिति तुण्ह ईद्वरसे दुर रखती है 
उससे तम खयं दूर रहो, यष्टी निवर्त है । 
२१४६-सांसषारिकि सम्पत्ति छोड़कर परमात्ममें समायी इई 
सच्ची रान्ति पाना ही सव्चा वैराग्य है । अध्यालज्ञानी प्राति 
करना ही सच्चा तरिखस है | 
२१४.७-मन्मे जो कामनार्पं उटे, उन्हे मनमैं ही डीन कर 
दो । सुलके व्यि कभी कामना मत करौ । कामना न करनेसे ही 
यथायं दुका अनुभव ह्योगा । 
९१४८ जिसकी दृष्टि जन्म ओर मरण समान टै वही 
सचा साधु है| | 
२१४९-छोगोकी नजर जिसका दरजा ऊँचाहयो गया है 
समञ्च टो वह बहत ही हल्फा मनुष्य हे | 
९१५०- जिस प्रभु-पेमीको दुनिधाके छोग नाचीन, पागल 
ओर वेसमञ्ञ समञ्ञते है, वह॒ ससे ऊंचा है | दुनियावी तराजूसे 
यइ तराज्‌ न्यारा है | 
२९९५१-जो मनुष्य विपत्तिमे मी अपने ऊपर ईररफी 
पाको देख सकता है वह कभी मृदयुकष्टक्े अथीन नही हो सकता । 
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सत-वाणी २८१ 
२१५२ इश्वरफी सेवासे श्च रपे ओर | श्रद्धासे प्राणोमें ज्योति 
॥ होती है 
२१५३- जनो कुछ मी तुम्हारा है उसका व्याग करो ओर 
ध्हः जसी आज्ञा दे उसका पालन क्रो । 


| २१५४ -श््रका भय मनका दीपक है | इस दीपकके 
प्रकारासे मनुष्य अपने गुण-दोष भटी्मोति देख सकता है । 
२१५५-दूसरोते छेनेकी अपेक्षा देनेम जिसे अ्रिक इख 
नहीं माम होता वह सच्चा संत नहीं हौ सकता । 
२१५६--दुनियामे धुसना वहत आसान दै, १ ९ | 
निकर्ना उतना दी सुरिकिङ है । | 
२१.५.७-रईरके प्रति नम्र होना, उसकी आजञके ुताविक | 
 चख्ना; उसकी प्रत्येकः इच्छाके आमे सिर छकाना-- रीका नाम 
` ईश्वरे प्रति विनय दिखाना है । 
२१५८ ग्रमुपर्‌ निर्भर ओर उसके अधीन रनवाडा वासव- 
म वही है जिसने ईश्वरका द्द आश्रय ल्या है ओर जो किसी भ 
वरातका उसे दोष नहीं देता । 
२१५९--एक वस्वी प्राधिके चयि ह॑ 
उपजा हो बही सच्चा वैरामी है, खगेके छोमसे 
तो असली वैरागी नहीं | 
२१६.०--अपने पा बहूत-से नौकर-चाकर भोर भेगोक 
सामान देखकर एक अज्ञानी ही एला नहीं समाता । 
२१६१- जिसने अपना अभिमानका वोद्च हत्या कर च्या 


निकषे मनये वैराग्य 
लो वैरामी बना हो वहं 

















=< २ स त-वाणी 
दूवेगा ही) 
4: ६२-जो मनुष्य संसारक नाडावान्‌ ओर्‌ भगवान्‌ 


सदाका साथी समञ्चकर चख्ता है, वदी उत्तम गति पातादहै। जो 


नारावान्‌ चीजोका मोह शओोडकर, संसारका भार प्रभुपर छोडकर 
भाररहित हो जाता है वह सहज दी संसार-सागरसे तर जाता है | 

२१६३-इस दुनियामे इन्द्रियोको बँधनेके ल्य जैसी मजबूत 
सक चाहिये वैसी मजब्रूत सोकर पड्युओंको वेँधनेके स्यि भी 
नहीं चाहिये । 

२१६४--तुम्दारे ` प्रवेन ईश्वरी आज्ञाओंका पाटन करते इए 
चरते ये । रातो वे उसका चिन्तन करते थे ओर्‌ दिनम उसीके 
अनुसार बतीव करते थे; परन्तु तुमने वैसा करना छोड ही नदीं 
दिया, उल्टे ईश्वरी आज्ञाओके उक्टे-सुख्टे अथ लक्गाकर्‌ तुम 
संसारमं आसक्ति बढानेवाटे ठेख तैयार कर रहे हो । 

२१६५-त॒म्हारा चिन्तन तुम्हार दपेण है । कारण, तुम्हारे 
ड्युभाद्यभका हाक वह बता देगा । 

२१६६ जिसकी दृष्टि वामं नदी, उसे कुमाग॑पर जानां 
पडता हे । 

` २१६७- जिसने वासनाओंको परते कुचर दिया दै, 
बही सुक्त है । 

२१६८--जबतक हृदय सङ्केत नहीं करता, ज्ञानी मौन रहते 
ध, | उनकी जीभसे वही बात निकल्ती है जो उनके हदये 

ती हे। 


सखंत-वाणी २२८३ 
२१६९.-इस दुनियामे लोगोकी दोस्ती बाहरसे देखनेमं खुन्दर 
प॒र भीतरसे जहरीटी होती है । 

२१.७०--इस मायावी संसारसे सदा सचेत रहना, यह बड़- 
वड़े पण्डितोके मनको भी वामे कर च्ताहै। 

२१.७१-जिन्हे इश्चरकी स्तति ओर इश्वरका स्मरण करनेके 
व्दले छोगोको शाखवचन सुनाना ही अच्छा ट्गता है, प्रायः उन 
सवका ज्ञान वाहरी--नकटी दै, उनका जीवन सारदीन है । 

२१७२्‌--अपनेसे छोटे ओर्‌ अधीनको सुधारनेके ट्य, भूटं 
हो तो उसे मीठे वचनोसे एकान्तम उसकी भूक समञ्चा दो, किन्तु 
तिरस्कार-तकरार न करो], 

२१७६ --विपत्तिको सह ठेनेमे अचरज नहीं है, अचरज है 
वैसी हाठतमै भी रान्त ओर आनन्दभग्न रहनेम । ओर यदी ईश्वर- 
विश्वासका रक्षण है | 

२१.७५ ईश्वरसे डरकर जो काम किया जाता हे वह सुधरता 
हे, ओर जो काम निना उसके रके किया जाता है वह व्रिगडता है । 

२१.७८५-जवतक लोक ओर टौकिक पदार्थोम आसक्ति 
रहेगी, तवत ईश्वरम सच्ची आसक्ति न हो सकेगी । । 

२१७६-जिसकी जीभ सत्य ओर्‌ हितकर वाणी बोरुती € 
वही वास्तविक वक्ता है | 





२१७७ ग्रमुः्रेम मनुष्यसे प्रभु-रेमकी बतं कएाता है । 
प्रुकी र्ञ्जा उसे असत्‌ बोकनेमे मौन रखती है ओर्‌ प्रसुका भय 
उसे पाप करनैसे बचाता है | 














(~ 1 संत-वाणी 

२१.७८- दानादि सत्कर्म को करते समय दहौनेवाटी अपनी 
प्ररांसाकी ओर कान भीन दो । वह प्ररंसा त॒म्हारी नी, उस 
ईश्चरकी महिमा है । 

२१.७९ पहले ग्रमुके दास बनो ओर जव्रतक वैसे न बन 
पाजो, “अहं ब्र्मासिः भै वही ह रसा मत कहो । नदीं तो, घोर 
नरके यातना भोगनी होगी । 

२१८०-जो मनुष्य सांसारि विषयों तथा विषयी लोगोके 
संसगसे दूर रहता है ओर साधुजनोका ही सङ्क करता है, वही 
तचा प्रसुप्रमी है; कारण, भगवत्परायण साधुजनोँसे प्रीति करना 
ओर ईश्वरे प्रीति करना एक ही समान है । 

२१८१-सन्वे प्रमु-परेमीके दौ लक्षण है--स्वुति-निन्दामे 
 समभाव रहना ओर भगवानसे कोई भी रौकिक कामना न रखना । 

२१८२-संयोगका व्रियोग एक दिन अवदय होना है । सच्चित- 
का क्षय अनिवायं है} जो इस प्रकार समञ्च क्ते दैः, वे विज्ञ पुस्ष 
य्हाकी साम-हानिमें हषं ओर रोकके वडा नहीं होते । 

९१८३-विदवासके चार छक्षण है-- सव चीजोमे ईरवरको 
देखना, सारे काम ईसवरकी ओर नजर रखकर ही करना, हर एक 
द्ःख-संखमे उसका हाथ देखना ओर हर हाक्तमें हाथ पसारना 
तो उस स्वशक्तिमान्‌के अगि ही । 

९१८४-मनुष्यौ, जज्षतक बने, अपने दोष देखने चाहिये, 
उनके चयि मन-ही-मन अपनी निन्दा करनी चाहिये जौर अपनेको 
निदाष बनानेका सतत प्रयत्न करना चाहिये 
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संत-वाणी २८८५ 


२९८५--जो मनुष्य दुःखम प्रथु आरीर्वाद देखता दै, 
वह महान्‌ हे । 
२१८६--जो मनुष्य खुलने ब्रुक्रा चिन्तन करता दै, वह 
भाग्यवान्‌ हे । 
२१८.७-ईश्वरसे डरनेवाठेका मन ईश्चरको नदीं छोडताः 
उसके मनमे प्रभु-परेम द्द रहता है जीरं उसकी बुद्धि प्रणेताको 
ग्राप्त होती है । 
२१८८-बड्प्पन कतो खोजनेवाखा तो ठल्का््वो दी पाता है । 
` २१८९-इस संसा एक ईघर्का भय दूसरे सब भ्योसे 
मुक्त करता है । | | 
२१९ ०--अचरजकी बात है । 
है ओर अनुकूल भी है, फिर भो तेरी यह हास्त (4 
२१९.१-दूसरोके दोष-दर्खन, परनिन्दा ओर वृद्धो तथा 
सत्पुरुषोका अपमान करनेमं सनुष्यका अथिमान ही प्रधान कारः) , | +. 
२१९२-्खरकी कटोर-से-कठेर आकषक पाटन कलमे भी : 
प्रसन्न द्योना सीख । शरका आदेश घुनने-सपक्चनेकध ईट 
हो तो पहठे अभिमान छोडकर अदेशको नक्र उसके 
जुट जा । भयानक व्रिपत्तिमे भी हरेक ससक साय 
प्रेमको बनाये रक्वो 
२१९२३- मनुष्य कव शशरप॑ण हो सकता है १ जत किं वर्ह 
अपने-आपकरो, अपने हरेक काम छो विस्वरं भू जाय, स॒वैमावरसे 
उसका आसरा छे ले ओर उसके सिवा किर दूसरेकी न आश 
रक्खे, न किससे सम्बन्ध दी रल । 


तेरा प्यारा भित्र तेरे समीप भी 














२८६ संत-वाणी 


२६९९४ जघतक भै-मेरा है, तव्रतकर तुम उच्टी ही राहपर 
दो । जहाँ निःखार्थता ओर सची श्रद्रा दै, वहीं घर्मका बढ है | 

२९९५ जडां उपदेश अधिक होता है, वहयँ गम्भीरता कम होती 
डे, जहाँ गम्भीरता अधिवः होती हे, वहोँ उपदेश कम होता हे । 

२९ ९९.६-मगवरान्‌ने तुम्हारे च्वि जो रच रक्ला है, उसका 
विरोध करना तुम्हारे ओछे खमाधका पस्वियमात्र है । 

२ ९९.७--जगत्‌की तमाम चीजोके र्चनेवाले मगवानू्‌को प्राप्त 
करना किंसी भी चीजको प्राप्त करनेकी अपेक्षा सहज है तो भी 
त॒म उससे दुनियाधी चीज ही चाहते ह्यो, यह कैसी बात है १ 

२९९८--जो मनुष्य खर्गादि सुखोके च्य ईश्वरकी प्रजा 
कता €? वह तो अपनी ही पूजा करता है ओर जो ईश्वरके छ्य 
ईधरकी सेवा करता दै, वह भी ईश्वरो नही जानता; क्योकि 
ई्रको न तो तुमहाशारा सेवा करानेकी जरूरत हे, न चाह ही 
है । जो ईश्वरको प्रेमे व्ये प्रूजता है, जिससे प्रजे व्रिना रहा नही 
जाता, वही यथार्थ पूनता है | 

९९९९ जनः अधिकार ओर उच सिति आदिका क्या मूल्य 
द १ प्रयतो वे खल्य ओर अष है, दूसरे, जितने जो कु हें वे 
भी भिद ही हैं | जज है कल नहीं | उनपर गर्व करना ओर 
4. 1. दूसरों नीचा सञ्जना तो 
वास्तवमे मूता ही है । 

भ कः तो तष्य हर हाठतमे अपनेकौ ओर तमाम वस्तु- 
सितिर्योक्ो भगवानमे ही देखता हे,, वही, तमाम वस्तुओंकी इच्छका 
त्याग कर्‌ सकता है | 





सत-वाणी 2२८९७ 


२२०१-अपनी दुनियावी सिति ओर शाक्तिपरसे विश्वास 
उठ जाना भी प्रमुकी महच्चपूर्ण सेवा है; क्योकि रेसा होनेपर ही 
मनुप्य ईश्वरसेवाकी योग्यता प्राप्त करता है । 
२२०२-जो भी भक्त या साधु अपने ज्ञान-वैराग्यके लिये मनमं 
गर्वं रखता है, वह तो ज्ञान-वैराग्यका उपहास ही कराता है; तम 
अपने किसी मी वैराग्य या निदृत्तिके व्यि क्या गर्वं करते हो १ 
हरे निकट तुम्हारा यह सव कु मच्छरवी पौँखके बराबर है । 
२२० ३--जिस मनुप्यका मन प्रसुचिन्तनकी ज्योतिसे प्रकारित है 
नोर जिसमे सदा प्रसा ही विश्वास भरा है, वही सच्चा ज्ञानी है । 
२२०४--इन चार बातोका पार्न करोगे तो तुमसे द्र साघना 
सखकेगी--९ -भूखसे कम खाना, २-खोकप्रतिष्ठाका त्याग, 
= ---निवेनताका खीकार ओर ४-रैश्चरकी इच्छं सन्तोष । 
२०५--भोजन अपवित्र होता है तो एकान्तम भी उत्तम 
साधना नही ठो सकती ओर ईश्वरयेः अर्षण किये विना कोई भी 
त्रस्त पवित्र हो नहीं सकती । 
२२० ६--अन्यायसे प्राप्त की इद वस्तुका उप मोग करनेवालेके 
तताम अङ्गम पाप लिपट जाता है । अपनी इच्छान होनेपर भी 
दला आदमी पापम ही दवता जाता हे । जो मनुष्य न्यायपूत्क 
(विडी हई पक्त्र वस्तुक उपमोग करता है, उसके तमाम अङ्ग साधनाके 
अनुकूट ही वर्तते हें । 
२२०७--जो सच्ची निवृत्ति चाहता है, उसे चहिये कि वह 
तमाम पापको ओर उल्टी समक्चको छोड दे 1 











< संत-बाणी 
२२०८-तुम जो कुक भी करो अगर वह दरी आज्ञाके 
लुसार्‌ नहीं है तो तुमको दुःख ही मिलेगा | 


९२०९-भक्त जवतक परमात्मासे प्रेम न्दी करता ओर्‌ मृत्युको 
¶7द नहीं रखता, तवतक उससे स्वाङ्गलुन्दर तप नदं ह्यो सकता । 


२२१ ०-जीवनकै कायं जवतक पवित्रतासे न हों, तबतक 


खोगोका विशवास नहीं जमता । सच्ची निवृत्ति तो प्रभुके विशुद्ध प्रेमे 
ही । उपजती है ओर विदुद्ध प्रेमकी पूर्णता तभी होती है जव प्रभुक 
द्रान होते हैं ] 

५२११-जिनमं प्रमुक्ता विदद प्रेम नदीं है वे छोग प्रपञ्चो 
दोष न सपञ्जकृर गुण ही मानते चि ९ 

९२१२ जो मनुष्य सपन्ञ-नूञ्चकर अपनी इच्छासे परमातमाकी 
भना नहीं करता, उसको तो वाध्य होकर मनुष्याकी प्रूना दही तो 
करनी पड़्गी | | 


९९१ ३- जो भगवान्‌को छोडफ़र दूसरे किसी पदार्थे सुख 
मानता है, उसका तो मन ही दूषित है ¡ उसके हदयमे ब्रमु-विश्वास 
जीर पतरित्रताकी ज्योतिका प्रकट ह्योना कठिन है । 

९२१४--जी मनुष्य मगवानूो छोडकर दूसरी वामं फसा 
रहता है, वह अपने ही हाथो अपना गला काटता ह । 

२२१५-जौ मनुष्य अपने सव पदार्थं मान-परतिष्ठा ओर लोक 
परलोक सवक अपक्वा मगवान्‌को ही बड़ा समन्ञकर भगवान दही 
प्रम रखता है, उसीके हृदये सदाके छ्य आध्यासिक सुं उगता है । 


संत-वाणी २८९ 


२२१६- तुम बाहरसे निर्धन दीखनेबाले सच्चे साधुओंकः 
उअसिमानवश अपमान करते हो, प्रर निश्चय समञ्चना कि सर्वोत्तम 
सम्पत्तिवान्‌ वे दी है| 

२२१७-छः चीजोंका आश्रय ठेना चाहिये-( १ ) ईश्वरीय 
-प्रन्थका अवलम्बन, ८ २ ) ऋछवि-मुनियोहयारा. प्रचार की इई इधर्की 
आज्ञाओंका पाठन, ( ३ ›) खान-पानकी पत्रित्रता, ( ¢ ) दुःख देनेवाले 
ओर निन्दा करनेवाटेको दुःख न देना ओर निन्दा न करना; 
(५) निषिद्ध कासे दूर्‌ रहन। ओर्‌ (६) जो कुछ देनेका 
विचार हयो तुरंत दे डालना | | 

२२१८-ध्मके मू तीन है--८ १ ) विचार ओर आचरणः 
महासा के मार्मप्र चर्ना, ( २ ) खान-पानको पवित्र रखना ओ 
{ ३ ) सतकार्थमं ही सिति जीर प्रीति रखना ¦ , 

२२१९--द चीजे मनुष्या विना करनेवारी हँ-( १ ) मान 
चङ्क स्थि दौड़ना ओर (२) निधनतसेडरना । 

२२२०-इस जगते प्रमुके समान कोई भी सचा सहायक 
नदीं है ओर प्रमुके भेजे हए महापुसषके समान अच्छे मामका कोई 
| नही है | 

२२२१-मनको अच्छे मर्मपर चढनिके ल्यि चार्‌ सीय 
है--( १ ) सव्यक्रा खीकारः (२) संपतारसे उपरामता, (३) आचरणक्रो 
पतरित्रता तथा उत्ता ओर ( ¢ ) पर्पोकरे णि मावानसे क्षपा-प्रथेना । 

२२२२-जिनका मन मटिनतासे युक्त ओर सद्विवारोसे युक्तं 

है, ईद्वरकी सपीपरतासे जिसके मायाके बन्धन कड गये हँ ओर 
जिसकी नजरमे धूठ ओर सोना समान है, वही सचा ज्ञानी है । 


स० बा० १९.-- 

















२९.०७ सत-वाणी 


२२२३-अव्प आहारं, चित्तवी शान्तिम ओर ोकसंसगेके 
त्यागने साघुता मरी है । 

२२२४--विरोष जखूरतकी भी कोई चीज तुम्हारे पसन हो 
तो यह विद्वासं करो कि तुम्हारे भवक्के व्यि ही प्रभने रेसा क्रिया 
हे । इसीका नाम प्रभुपर्‌ निर्भरता है । 

२२२५-सारे सम्बन्धो ओर चिन्तनोंसे रहित होकर रखरसे 
ही सम्बन्ध जोड़ना ओर उन्हीका चिन्तन करना, इसीका नाम 
आन्तरि निर्भरता है । 

२२२ ६-अत्मसमंण किये बिना प्रसुपर निर नहीं हआ 
जा सकता ओर स्वाथं छोडे बिना आत्मसमर्पण नही होता । 

२२२७-ग्रभुपर्‌ निर्भर रहनेके तीन क्षण है ८ १ ) दूसरेसे 
ङु भी न मागना, (२) मिठेतोभीनलेनाओर८३) येना दही 
पडे तो बोट देना । 

२२२८-प्रमुपर निभर करनेवाटेको तीन चीजें मिच्ती है - 
१ ) प्रभुके प्रति प्रण श्रद्धा, (२ ) अध्यात्मवियाकां प्रकादा ओर 
३ ) प्रभुका वाक्षाक्कार । 
२२२९. दषरने तुमको ज दुख देना कवठ कर रक्ला है 

उसमं जरा भी सन्देह न रखना, इषीका नाम निर्भरता है । 

२२३०--जिस चीजश्री जरूरत हो उप्त चीजके व्यि उसीसे जान- 
पह वान करनी पडती है करि जि्तके पास वह हो । तुमको मोक्ष ओर 
सुख चाहिये तो तुम्हे ईरसे ही परिचय करना होगा । क्योकि ये 
उन्हीकै पास रप्र है संसारफे भाईजन्धुओकि परास नहीं । 


( 
( 


खंत-बाणी | २.९. 

` २२२३ १-जैसे सत्पुरुष बडे-बृढोका अभिवादन ˆ करके' खुखी 

डोदे है, वैशे द्वी मूर्खरोग ` स॒त्पुरुषोकी निन्दा करके प्रसन होते है } 

२२२२-भपकार करनेवाकेका बदल अपकारसे न देकर 

उपप्वेवरसे देना ओर उसके ख्यि म्रमुसे- क्षमा-याचना करना यदी 
सख्घुता दहै । 

२२३ ३-भिसको भगवान्‌कां प्रेम ` प्राप्त है वद ` मनुष्य 
अयानक-से-भयानक रोगे, बड़ी-से-बड़ी विपत्तिमे ओरं दारुणः अन्न- 
कष्टम मी धीरज भौर कृतङ्खताको अटरु रखता दै । ` 
` ` २२३४--चार बातोमे मनुभ्यका कल्याण. है-( १ ) ` वाणीके 
द्षयमर्मे, ( २ ) ` भस्प निद्राम, (३ ) अल्प 'आहारमे, ( ४ ) 
एकान्तके भगवत्सरणमे । 

 २२३५५-मनुष्यके सङ्खका क्या मरोसा १ वह मर जाय, तो 
किर उसका सङ्ग कैसे भिलेगा १ तब भगवानका ही सङ्खं करना 
ह्वोगा । इसथ्यि पहटेसे दी मगवान्‌का सङ्घ क्यों न किया जाय ! 
२२३६-जिसका हदय भगवान्‌के प्रेमसे कोमरु हो -गया है, 

उसके पास पापद्पी असुर नहीं आ सक्ता | 


२२३७ जीवनमे पोच बाते अमूल्य रन दहै -८( १) प्सी 
फूकीरी जौ भपार आन्तरिक सम्पत्तिका दशन करा दे, (२ )एेसो 
त्याग जो अखण्ड तृप्तिके दशन करादे, (३) रेसा दुःख जो 
नित्य प्रसनताभे दर्रान करा दे, (  ) रेसी वीरतां जो रात्रुके. 
ग्रति भी भित्रताके दशन करादे ओर (५) रेसी साधना तथां 
रेखा मगवान्‌का स्मरण जो भगवानके ददान क्रा दे । ` ` 





२९.२२ संत-वाणी 


२२२८ प्रभु ओ जीवके बीचमे अभिमानके समान 
अन्तराय दूसरा नहीं है । = ईन 

२२३९ जो मनुष्य अभिमानी होता है, वह प्रमु-मक् नह 
हयो सकता । जो ईसवरसे उरकर नदं चट्ता, वह ॒विंङवासपात्र नद्यं 
नन सकता ओर्‌ जो विश्वासपत्र नहीं बनता, वहं प्रसुके अट 
भण्डारकी चानिर्योको नहीं पा सकता | 

२२४०-ग्रभुकी प्रा्िके च्य दीनता ओर हीनताके समान 
सहज माग नहीं है । 

२२.४१- जो मनुष्य दूसरोके हितके स्यि कपरवाह ओर 
खार्थसाधनमे तत्पर ॒ होता है, उसमेसे सत्यक सुगन्ध नहीं 
निकञर्ती, बूढी दी दुर्गन्ध निकल्ती है | 

 , २९०२ संसारम रटकर भगवान्‌ की आज्ञाका पान करना 
संसारम ही खगंकी व्राप्तिके समान है; हस खगकी विरोषता है कि 
इसमं कोई विपत्ति नाभकी चीन नहीं रती | 

९२४२-पर्ताकी परख तीन वातो होती है (१) 
असत्या आचरण न करे जीवन-निर्वाह करना; (२) जख्री 
चीज न मिठेतव भी ्रयुकी प्ररंसा करना ओर (३) निना 
मागे दान देना | 

२२४४-दसरके आश्रित मनुष्पोके तीन लक्षण होते है - 
(१) उसके विचारोका प्रवाह ईखरफी ओर दी बहता है, 
(२) ईरमं दी उसकी सिति होती है ओर (३ ) इसकी 
प्रतिक व्यि ही उसके सारे कायं होते है | 





चा 


संत-वाणी २९३ 


२२४५--जिस मनुष्यको अधिकार ओर माचल्कीं प्यारी 
होती है, वह भगवान्‌को नही पा सकता । 
` २२७ पै एक एेसा मार्ग जानता किं जिसपर चर्नेसे 
जब्दी-से-जल्दी इरवरके पास पचा जा सकता है । बह मागे हं 


 किरीसे कुछ भी न चाहना ौर अपने पास रेसा कुक भी न रखना 


जिसके ल्य दूसरेके मनमे चाह हो । 
२२४७७--अपनी जीमक्रो निन्दा-स्तुतिसे सदा दूर रक्खो.। हे 
युक्ते ! जवतक त॒म बृढे ओर्‌ कमजोर नदीं ह्ये जाते तभीतक. अपने 
जीवनके सुख्य कामको पररा कर खो । ुढापेमे यह काम नदीं होगा । , 
२२४८--घनवान्‌ पड़ोसी ओर राजदरबारके पण्डितोसे दूर 
रहना । नीचे च्खि परिमाणसे अधिकः मिरे तो उसको अनावश्यक 
सरीर बोद्जखूप मानना चाहिये-८ १ ) प्राण रहे इतना अनः 
{२ प्यास मिटे इतना जक, ( ३ ) छाज बचे इतना वसः 
(४) रहनेमरका घर ओर्‌ (4) उपयोगी हो इतना-सा ही छकिकः ज्ञान 
२२४९-कहनीके सपान रहनी न हौः इसीका नाम 
समीहे) 
२२५५०--अपने दोषोको न देखना ओर्‌ न सुधारना, इसीका 
नाम घमन्घता है । 
२१५१-जिस राक्तिसे इन्द्रिय ओर मन वामे करिये जा सवे, 
उसीक्ा नाम राक्ति हं | 
२२५२-जो मनुष्य सम्पत्तिका सदुपयोग नहीं कर्‌ . सकता, 
उसकी सम्पत्ति इतनी जल्दी नष्ट होगी वि पता ही नदीं लगेगा । 
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२२५२ मन तीन प्रकारके होते है ( १) पहाड़-जैसा 
अडिग, जिसको कोई नहीं हिट सकता, ८२) पेङ्लेसा जो 
नाहरके संयोगद्प्री हिलोरोसे हिटा करता है ओर ८ ३ ) तिनके- 
जेसा जिसको बाद्य संयोगरखूपी हवा कही-का-कद्यी फक देती है । 

२२५४- जिस अन्तःकरणमं संसारी लला भरी होती हँ 
उसमे ये पोच बाते नही रह सकृती--( १ ) ईखस्का सव, 
( २ ) इखरकी आशा). ( ३ ) ईबरपर प्रेम, ८ % ) ईरसे उन्छर 
ओर ८ “५ ) ईदखरके साथ मित्रता । 

२२५५किसीके आसमज्ञानका माप वह ईद्वर्के समीप 
कितना प्च गया है, इसीसे हो सकता है । 

२२५५६--जो मनुष्य सत्यके च्य धीरजको वचा सकता 
दे, बही आगे बढता है | 

२२५७-भजन-परूनन यदि विहयुद्ध निष्काम भावसे भगवानूके 
लये ही किया जाय तो उससे भगवानूकी प्रतत होती है । 

२२५८-ग्रमुप्रमी मनुष्य जव अपने शरीरके प्रति स्नेद- 
रहित हो. जता हे, तमी उसकी साधना ओर उसका जीवन 
पुखखूप बनता है । 

९९५९--जवतक एक गोवको नहीं छोड़ा जा सकता 
तवतक दूसरे गोवमे नहीं पवा जा सकता › दसी प्रकार जबक 
मनुष्य संसारका सम्बन्ध नही छोड सकता, तबतक वह्‌ प्रभु | 
स्थानमे नहीं पद्व स्ता | | 

२२६०-जो चीज अपनी नहीं है, उसको जो अपनी | 
मानता हे, वह प्रयुकी दृष्टम नीचे पड़ता है | 


| 
^ 
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 २२६१-खोगेमिं जिसका परिचय जितना `दह्ी धिक टोता 
है, उसकी सत्यता उतनी ही न्यूनता होती. ।- ` ` 
- २२६२-केवर. अनुमान ओर शङ्कओंषरः निभर करके ही 
किसी उत्तम मनुष्यसे दूर नहीं हटना चदिये । . . -: | 
२२६३-जित मनुष्यक्रो भगवान्‌का प्रेम प्राप्तः करना हः; 
उसे अपना हरेक व्य्हार सर्वज्ञ प्रभुसे डरकर करना चाहिय । 
२२६४--यदि तुम सरर्ताको बाहन शौर सत्यको रास बनाकर 
चलो तो निश्चय समञ्नना किं मगवान्‌ भी तुम्हारी इच्छा करय | 
२२६५-न तो शरसे खर्मकी कामना करो ओर न नरकसे 
ही बचनिकी याचना कसे । शारणागतिका यही आदरं है । 
२२६६-संसारमे ईदयरके सिवा ओर जरा भी सार वस्तु नह! 
दै । जवनक तुम्हारे इयमे यह्‌ बात धप न जाती तबतक सच 
चैराभ्य नहीं मिरु सकता | 
२२६७-जो वस्तु प्रभुसे दूर रक्खे, उसके छोड़ देनेका नाप 
ही वैराग्य है । चाहे बह कितनी हयी मूस्यवान्‌ ओर आव्यक हो । 
 २२६८--फकीरीकी शोभा तीन बाते है-( १.) हदयकी 
विरार्ता, ( २ ) अन्तःकरणकी शान्ति ओर ( ३ ) `निष्पापबुद्धि । 
२२६९.--धनके अभिमानी मनुष्यका तीन बातोसे जरूर 
सम्बन्ध होता है--( १ ) क्लेश, ( २) अद्म विचार ओर (३) ` 
पापकी बुद्धि | व । ६ 
२७०-जुद्धिमान्‌ कौन . है १ जो, संसारे प्रेमः हटाकर. 
भगवान प्रेम करे । धनवान्‌ कौन है ९ प्रमु जो दे,उसीमे -संन्तोषःकरे 1 
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चतुर कोन है १ जिसको संसारके मोग न फसा सर्द | व्यामी कौन 
ह १ जिसके मनमे संसारकी कोई .कामना नही । कृपण कौन दहै ? 


[नयो 


जो ईरवरके दिये इए धनका उचित दान करनेम संकोच करे} ` 

२२.७१--चार मनुष्य प्रमुक्तो विदोष प्रिय होते है ८१) 
अहङ्कररहित विदान्‌; ( २ >) त जाननेवराठे संत, ( ३ >) षरिनयी 
नवान्‌ ओर ( ® ) प्रमुक्तो महिमा जाननेवास स्यामी | 


२२७२-चहे जेषी बुरी-से-वुरी अवस्थमें भी ब्रमुपर जरा 
नी दोषरेप न करो तो समक्ना जाय कि तुम्हारा प्रमुपर विद्वास है | 
२२.७३ यदि दया ग्रमु मुच घरसे या देसे निकाल दे, 
बुर ददद्रि बना द, मोहताज ओर जन्मरोगी बना टतो भी 
ग उनपरग्रेम दही कक्छँगा। 


९२.७४--अगर तुम्हारेमं अवगुण है ओौर दुस्तरे मनुष्य तुम्हे 
अवगुणी न कहकर सदरुणी , तवते है ओर उक्तस तुपको सन्तोषः | 
रता है, यह कैसे आशवर्यैकी वात है ? 1 


२२.७५-दो ओंखोसे ओर अव्यज्ञानसे तुम जितना देख या जान 
तेते हयः हजारो ओंखोवले सर्ज प्रमु तुम्हारे हितकी वात उद्वे वहत 
अच्छी देख ओर जान सकते है । इस बातको कमो मत भूखना । 
२२.७६ तुम कभी अपने सन यह चिन्ता न करना कि 
दय | अमुकने किंतने पसे कमा ल्यि है, पर्‌ मै गरीव ह | इसके 
बदले, यहं विचार्‌ करना कि हाय } अमुकने भगवान्‌का जितना 
भजन किया, उसको देखते मेने तो कुछ भी नहीं किया । 
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२२.७७ राश्चत शान्तिके केन्द्र दै--भगवान्‌ } वे सदा सबको 
दय-मन्दिरमे पिराजमान है । शान्ति उनके चरण चूमती है ओर 
उसी शाश्वती शान्तिके स्पर्छसे ही मुष्यके मनम शन्ति आती है| 

२२७८-सरी चिन्ताओंके दूर कृरनेवाठे सवराक्तिमान्‌ 
भगवान्‌का चिन्तन करो, वे तुम्डारे परम खुद्द दै ओर सदा ठम्डारी 
सहायता कररनेके च्यि तेयार हैं । 

२२.७०.--जो मनुष्य संसारी मनुष्योका सङ्क छोडकर निजंन 
स्थानमें रहता है, उसे मगवान्‌का स्मरण ओरं प्रभुङृपाके चिन्तनकरो 
उोडकर ओर कुछ करना ही नहीं चाहिये । इसके विना जो 
एकान्त-सेवन क्रिया जाता है, वह तो प्रनाद्‌, विपत्ति ओर स्युतकः- 
को बुःखनेवाका होता ह | | 

२२८ ०-सचा साधक काश्चन-काधिनीके कारण धसे च्युत 
नटीं हयता, परप वचन नकर क्रोध नहीं करता, अपमानसे 

सस्य नहीं होता, छोमसे सत्यका व्याग नहीं करता, दुःखम उसका 
त्रयं जर उम कम नहीं होता । वह सदा साधनपरायण, सदा 
दद ओर सदा भगत नूम चित्त ख्गाये रहता है | 

२२८१-एक ओर मोग है, जिनसे जन्म-मरण, सुख-दुःख 
आदिका चक्र चाद रहता टं ओर्‌ दूसरी ओर भोग-व्याग है, जिससे 
न्ष मिलता है । यह मोक्ष भोगत्माग ओर सव्ये ज्ञानके बिना 
नहीं मिख्ता । 

२२८२--प्‌ष्य जो उपरास करता है या व्रत-नियम ठेकर्‌ 
मोगल्याम करता है, वहं उत्तम है; प॒र वह होता है थोडे कारकैः 














ए 
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च्य ] अन्तःकरणमे मनके भीतर भोगके घुखका रसाखाद वना ही 

रहता है जो अवसर मिकनेपर व्रिरोष वस्पूर्वक समकर उटता है । 

२२८२- विवेकः, विचार, मोगत्याग, कर्मफ -व्याग जौर सव्य 

थां त्रिय वाणीका सेवन-ईन सथको करते-करते चित्त मगवानमें 
ठीन होता हं । 


= 


२२८४-ग्रसुकी प्रसन्नतके स्यि दद्धिता ओर अपपानको. 


सिर चाना संतोंका काम है| 
२२८५ संसारसे सम्बन्ध तोड़ देना, खोक-संसर्गसे दर्‌ रहना 
ओर सदा-सवदा सवय ओर प्रमु तरफ ही शुके रहना सच्चा व्याग है | 
२२८६- जिस मनुष्यमे ईश्वरा स्मरण-चिन्तन करनैकी 
ताकत है, उस मनुप्यको गरीव या खचार्‌ न समञ्चकर वडा धनी 
समञ्लना ओर जिसके पास यह सम्पत्ति ओर राक्तिन ल्ल, वह वड़ा 
भारी बादशाह होनेपर भी सवसे बड़ा गरीव ओर अनाथ है| 
२२८७-जो मनुष्य श्रोताओंको मोखिक ज्ञानसे ही रईशरप्रािका 
मागं दिखटता है, वह तो उन्हे द्दंशामे दही उच्ता है। जो 
मटुष्य अपने उत्तम आचरणद्रारा मगवानूका मार्गं दिखद्मता है वही 
सचा पथप्रदर्शक है | 
२९२८८ दयक सरख्ता ओर निर्मल्ता ईरीय ज्योति है | 
इनसे ईशरका मागं दीखता हे । क्षमा भगवान्‌की ओर आकर्षित 
करती ह । ग्रभुका भय पापस निवृत्त करता है ओर प्रसु-महिमाका 
ध्यानं इस सत्यके मागेको काटता चल जाता है| 


२२८९-परंतावोके पदने-सुननेसे अथवा छिलने-खिलानेसे 


- 


 --- ~ 


॥ 
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-वगवान्‌ नद्यं मिलते । भगवानकी प्राततिमे तो आत्मनिग्रहसे भरा 
आ भगवान्‌का प्रेम ही महान्‌ कारण हे । 
२२९ ०-निच्रृत्ति किसे कहते हैँ १ भगवानूके सिवा सम्पूणं 
{चेषयोसे वृ्तियाँ हटा टेनेको । 
` २२९१-जो मनुष्य र्ङईम दृसरको जीतना चाहता दे, 
--सको छन्तीसों हधियासेके प्राप्त करने ओर चखनेकी जरूरत पडती 
ध; परन्तु अपने मरनेके व्यि एक छोटी-सी छुरी कफ हे । 
इसी प्रकार दृसरोको जीतकर पण्डिताई फैलाने ओर मान प्राप्त 
ररनेके लिये बहुत-सी पिवाओंकी जरूरत है, परन्तु भगवान्‌को 
असन्न करनेके स्यि तो आचरणका छुघारं करके उनके नाम जपनेकी 
{विया सीव नाही काफी हे । 
२२९२--जो मनुप्य परमेश्वरको छोड़कर दूसरी नातोकी चचाँ 


नेर चिन्ता करता ह, वह अपने यौल-करारको मूका इआ है | 


२२९३-जो मलुष्य भोगके छ्य भगवान्‌को बेच देता है, 
ससे बदकर अभागा ओर कोई नही । 
२२९-राजा, अफसर ओर बडे आदमियेसे दर्‌ रहना; 
जयोकि उनका खमावं वालको-जैसा अचिर ओर्‌ उनक्ता प्रताप 
त्रीखरये इए वाघके समान हानिकारक होता हे । 
२२९५-जो सदसे बोलना जानता है, वह ठग है, पतु 
ज्ञो बोक्ता है वैसे दौ चरता है) वही पण्डित हे । 
२२९६-जो मनुष्य लेोगेके सामने मगतरानू्ी बात करता है, 
पतु हृदयम मान-बडाई ओर रेसी-वेसी वस्तुको स्थान देता है, उसे 
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देर-सवेर वे-आवष् होकर आफतमे पड़ना ही पडेगा; किर जव वह 
अपनी भूटको देखकर ओर खीकार करके सचा पश्चात्तापं करेगा 
ओर एसे कारको छोडकर ग्रसुपरायण बन जायगा, तभी तमामः 
सङ्कटोसे ््टेगा | 


२२९..७-जो मनुष्य संसार्याग ओर प्रयुपरायणताकी 


पराक पहनकर लोगके सामने हाथ पठता है, उसमे लोगोकी 
शद्धा ओर दया नहीं रह॒ सकती । आखिर, उसे गिरना पडता 

ओर उका जीवन निराशा तथा विपत्तियं दी वीतता है । फिर 
उसने हाथमे रह जाते है -अफसोघ ओर अवगुण । 


२२९८ जो मनुष्य प्रमु ओर्‌ व्रमुके व्रेमियोका गुण गनेके 
<= अपनाही गुण गना ओर गवाना द्यु कर देता है, बह 
बेचारा द्याका पात्र ह | 

९२९९ जो मनुष्य अपने चरितो साघ्रधानीके साथ जच 
एता &› उसे अपनी बहत-सी भूठे योर पतनके खान दिखलायी 


(0 (त, 


| लगते €, आर बह छत्ररकर्‌ ऊपरकं सीदियापर चद्‌ सकता हे | 


६५ क °-तम कभी किसी मनुष्यको गिरते-पड़ते देखो तो उसकी 

९ न दिखलकर्‌ दया ही दिखलना ओर सावधान 
ॐ तुम्हारे जीवनमे कहीं रेता मौका न आ जाय | 
९२०१-स्याग-वैराग्यका गर्व धनवानोके धन-मदकी अपेक्षा 
त अधिक खराव है | 


९३०२-अपने स्मि इस छेक ओर्‌ परलेककी किसी चीज- 


रदेन 
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, च्छो कमी न चाहना यही सच्ची साधुता है । जिसमें यह , सता न 


आ सके, वह तो साघु नामको कलङ्कित करता है । 


२३०३-जो मनुष्य मगवत्‌-प्राधिकी साघना न करक संसारकी 
साधनामे दी दवा रहता है, उसे लोक-परोकमे दुःख ओर नुकसान 
द्धी मिलते है | 


२३०४--उदारताके समान सृहूण नहीं है ओर कृपणताके 


सपान कोई अवगुण नहीं है | 


२३०५५--जीभको कावूम रको ओर सारा बर्‌ र्गाकर्‌ मन- 
को वरामे करो | 


२३० ६-सुखकी इच्छसे हमारा मन | दुःखसे भरर जगतके 
-मोगेकी ओर फसा है । उसमेसे वापस लोटाकर इसे परमातममिं--जो 
आनन्दका अमित भण्डार है, लगाना है । इस कायेमे सहायता 


देनेवाले पुरुषका ही सङ्ग ओर रेसे ही प्रन्थोका अध्ययन करना 
चाहिय । 


२३०७ अगर्‌ तुम दुःखसे सर्वथा रहित दशको प्रात करना 
चाहते हो तो संसारको प्रणाम करे चछ निकखो ओर खगंसे भी 
-नौ गज दूरसे ही प्रणाम करक हृटे रहो । $स खोक ओर पष्ठोकको 
छोडे विना परमधाम नद्य मिक्ता । 


, २३०८ खोग मुञ्चको इश्वस्की आराधनाम र्ण हआ जनं 
ओर देखें तो दीक है, देसे परिचारमे कभी.न पड़ना | यह दम्भ 
दै ओर मनक्रा धोखा है । ईशरके प्रेममं -दिएवावेकी क्या जरूरत १ 


2०२ खत-बाण्ण 


२३०९-तुम चाहे किसी भी मार्गपर चलो, परन्तु भोगवि ` 
<-का--विषय-सुलकी बाच्छाका व्याग करिये विना वुग्दे अखण्ड 
ओान्ति, अखण्ड आनन्दसखरखूप मोक्चकी प्राति ह्येमी ही नहीं । 

२२१ ०-प्रथुके ही प्रेमपात्र नननेकी ही कोशिश करो । यादः 
रक्लो, संसारके प्रेमपात्र बनने जाओगे तो नरक ओर अधोगक्ति 
तैयार है । वह सरकी सार बात है । 

२३१ १-जो भगवानूकी प्रािके च्य जूञ्चता है उसकीः 
सहायता करनेमं ग्रभुको बड़ा हौ अनन्द आता है । 

२३१२-साघु्ओंको सेवासे तीन गुण मिर्ते है- विनय, 
प्रु-मक्ति ओर उदारता । 

२३१ २-जितकी सी इच्छा हो किः ग्रमु खदा मेरे साथः 
रट, उसो सत्यते कभी न डिगनां चाहिये | 

२३१४ ग्रशु-त्रमीके सक्षण क्या है (१) प्रसुत्रेमीकोः 
इस खोक ओर परलोके बोई भी पदार्थं अच्छे नहीं ऊगते, ( २ ). 
सका अन्तःकरण प्रमुक्तो महिमा भौर॒चिन्तनमे हना रहता है,. 

( ३ ) उसके मनम प्रसुकी सेवको छोडकर कोई बसना नहीं 
सती, ( ४ ) अपने परिारमे रहकर खाता-पीता, बोर ता-चाक्ताः 
ओर उठता-बेहता आ मी बह अयनेको विदेशी मेहमान ही मानताः 
हे, ( योक्गि उसका जिस परम सखा प्रभुके साथ व्रेम है, वह उसेः 
व्टासि हटने ही नही देता; इस भेदको कोई अनुभवी ही जानते है। 

९२१५ रास्ता घु हे, सत्य चमक रहाहै, जो तुम्हे 

जु रहा हे, वही तुम्हरी प्रा्धना भी सुन रहा है, फिर राद्काकः 
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ओर वक्त ्ैवानेका क्या काम १ यह या तो तुम्हारा मोह हे अथवः 
आख्सी खमाब हं | 

२३१ &-सह्रणसे ख ह्योता है ओर दुर्यंणसे दुःख । चित्तकी 
रान्ति दी सुख है ओर चित्तको अशान्ति ही दुःख है, अतएव 
प्रत्येक उपायसे अपने दुगुणोको निकालकर सद्गुणोको धारण करो । 

सीसे सची शान्ति मिलेगी । 

२३ १७-जन भक्त सज्ची निष्टठाके साथ मगवत्‌-ग्रेमकी साधना 
आरम्भ कर्ता है, तमी उखे उप्तक्री मधुरताका खाद्‌ आता है । 

२३१ ८-त॒म रान्ति ओर आनन्द इूंढते फिरते हो ओर 
मटकते द्यो संसारके विषो; मूख, कहां पाओगे १ ये दोनों 
चीज तो प्रसवे लजनेमें ही भिच्ती हैं । 

२३१९-तुम अपनेको सावनाके समुद्रम फक दो । 
सुख-दुःखकी कोई परवा न करो, हिम्मत ओर धीरज रखना, प्रमु 
अने दयके जह्ाजको टेकर सदा तुम्हारे साथ है | 

२३२ ०-ईश्वरतक पद्वँचनेकी पहटी सीदी है प्रसुकी सत्ताप्र 
विश्वास ओर अन्तिम सीदी है प्रसुपर्‌ विश्रास । 

२३२१-साधक दो प्रकारके होते है-षंसारी भगवदीय । 
संसारी साध जगतो ही पड्वानते हैँ ओर उसीको युश करनेमं | 
ने रहते हैः ओर मगवदीय साधक प्रभो पह चानते है; इ्ङियं 

तरे अपना हर एक सस प्रभुकी प्रसन्नताके च्यि ही ठेते 8 । 


२२३२२-उत्तम मनुष्य दो प्रकारके है--एक वे जो प्रमुके 
सिता ओर किसी चीजको जानते ओर चाहते ही नही ओर दुसरे 
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वेजो प्रसुके व्रिधानपर विश्वास करते है । इनमें प्ले उच कोषिके 
डं ओर दूसरे निम्न कोणिकि | 

२३२३ ईश्रभक्तोकी उत्तम पोशाक तीन तरहकी होती है- - 
पवित्रता, विनय ओर प्रमुपर टद विश्वास । | 

२३२४- जो मनुष्य भोगोके सहासं रहना चाहता = 
वह मगवानके सहवासके व्यि नायक है | 

९२९५ -जव तुम इस वातको समञ्चोगे कि सचा कस्याण 
किंत.वातमर है ओर उसीकी खोज करोगे तवर तम्हारा अहङ्कार ग्ने 
लगेगा ओर कमनोरिोँ सामने आ जायेगी । इसी सिति तुम दीन 
होकर भगवानूकी सहायता चादयोगे । भगवान्‌ तो सहायता देंगे ही | 

२३२६-कौन-सी दीनतां ! जो तुम्हारे हृदयको भगवान्‌के 
सामन उवाङ दे, अहङ्कार ओर घमण्डको चूर-चूर कर दे । दीनता 
ईधरके प्रति ही होनी चाहिथे, भोगेकि प्रति नहीं । 

९२९७ सद्र कतव्य-वुद्धितते किये जानेवाले कर्मने मी सुख 
है, परन्तु उक्तं वह पुल नहीं हे जो अपने प्राण-प्रियतम प्रभुकी 
प्रसन्नताके षिि क्रिये जनेवके कर्म होता ह | 

९३२८ जो मनुष्य छोटे पापको बहत मामूटी समञ्चकर 
किये जाता है, वह धोड़े ही समय वाद्‌ वडे-वडे पर्पोसे ओर 
अन्तमं महान्‌ प्रिपत्तिसे धिर जाता है | 

९२२९-अगर्‌ तुम प्रभुके प्रेमी हो अथवा प्रमुक्री कृपा प्राप्त 
करना चाहते हो तो जव भी कोई ्युभ कं करो तव छोगोसे 

हवा पानेकी, मान मिल्नेकी, स्मार रहनेकी ओर लोका- 


ग 





वकाक्कः ` 


संत-वाणी २०५ 


्रतिष्ठाकी किसी मी मावकी ओर किसी भी वस्तुकी मनम जरा भी 
इच्छा न रखना, नहीं तो धोखा खाओमे । 
२३२०-तुम जो कुछ भी सत्कायं करो, सा मन लगकर करो 
कि सारे जगतमे भगवान्‌ने वह काम केवर तुमको ही सौपा है । ओर 
सौपा भी है तुमको अकेले जानकर गुपन्वुप करनेके ल्यि दी । 
२२३ १-मनुष्यके जीवनम जितने दिन वाकी है! याद वहं 
उनका भी सदुपयोग करे तो मगान्‌ उसकी पहल्की सारी भूयौ 
ओर पापोको घोकर्‌ उसे क्षमा कर देगे जर अपना छने । 
२३३२-मान-बडाङ्की प्रापतिसे, यदि मनम हषं होतादहो तौ 
जान केना चाहिये कि मान-नङ़ाईमे आसक्ति ओर कामना दै । 
चाहे उपरसे न दीखती हो । सरकोपक्ारके नामपर मान-वडर्दका 
स्वीकार करना तो ओर धी घोखेकी चीज है | 
२३२२--जो तपर श्रशंसा सुनकर तनिक भी हके विकारसे 
स्त नहीं होते ओर निन्दा घुनते ही धीरतके साथ गहराकसे 
आत्मनिरीश्नण करने रते है, ते ही सच्चे यद्धिमान्‌ साधक है । 
५२२४ भनुध्यको एसा कोई भी दोषयुक्त कां कभी दविपकवार 
भी नह। करना चाहिये, जिससे मगवरानकी दष्टे बह दोषीषिद्र ्े। 
<+ सचा साधक प्रभु-प्रमी नही वन जाता वर्तक 
खोगोका मुद नहीं दिखाता । छोग बुख्वाना चषि तो भी नही 
बोटता, विपत्तिमे खेद नहीं करता, सम्पत्तिमे पूता नहीं, रता 
नह र राता मो नहीं, किसीको वचन देता नही ओर किसीसे 
वचन मौगता भी नही | रप-चुप् अपनो सीधी राह जाता है | यह 
साधककी वात हे, सिद्धकी सिद्ध जानें | 


सं० वा० २०- 
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२३३६--सव कुछ खोकर भी यदि मनुष्य भगवस्रम प्रपत 
कर ठे ओर प्रसुकी सन्निधि प्राप्त करनेके व्यि व्याक्ुट हो जाय तो 
जानना चाहिये कि उप्तका। जीवन सफल हो गया | 
२३७-भय कड तरहके हैँ; इसथ्यि जो भय तुमको पापो 
से दूर रक्खे उस भयकी भी इच्छा करनी चाहिये । 
<२२८-आश्ाए्‌ भी बहत प्रकाखी है, परन्तु जो आश्चा 
य्ह व्रथुका राहपर चल्यवे, उसे तो मित्र ही मानना | 
२२३९ जो मनुष्य दुनियावी बातें सुनता रहता है ओर 
विपय-प्रमियोमे वसता है, उसका अन्तःकरण साधनाका खाद नहीं 
ठे सकता । 
२९३४०--अच्छी सिति हो जायगी दुनयाका कड दुःख 
नह। रहगा, भगवान्‌ हमारी हर एक उच्छाको प्रण कर्तं रहेगे, तब 
द्म भजन करण), एसा मानना तो मनक्राधोखा है | तुम भगवान्‌का 
“नन ता चाहते नही, चाहते हो संसारी आराम | 
९२४६- कोई षगर यो समञ्चता ह कि मँ अपने ही साधन- 
क वल्प्‌ प्रसुको पा दगा तो वह अपनेको मिथ्या अभिमानके गङमे 
उख्ताहे; ओर जो मनुष्य विना ही साधन किये प्रमुको पाना 
वहता ह) बह तो दुराशा ही इवता ह | 
<9 \ -संसारकी सारी धितियोंसे अन्तःकरणको मुक्त करके 
5 चदनन्द्‌ प्रमुमं ही दान्ति खोजना ओर प्राप्त करना--मनुष्यका 
सच्चा घमं यहा हे | 
९२४२ भगवान्‌कं गुणानुवाद्‌ तीन प्रकारसे गाये जते है-- 
८ १ ) केव्रठ जीभसे भन्तःकरणको साथ जोड़े विनादी, (२) 
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-जीभसे अन्तःकरणको साथ जोड़कर, ेसे दही गुणगानसे डीघ्र प्रसु- 
कपा मिक्ती हे, ( ३ >) केवर अन्तःकरणसे; मतल्व यह ह कि 
-्रमुके गुणगानमे मन, बुद्धिका गक द्यो जाना ही सर्वोत्तम गुणगान 
। ठेसे गुणगानकी महिमा ग्रमु ही जानते हें । 

२३२४४ जो ज्ञान तुमको घ्रममे ओर सदाचारमे त्रसति करता 
डे, बह्वी सच्चा ज्ञान है ओर जो विश्वास प्रसुके प्रति अधिक-से- 
अधिकः नप्र वनाता है, वही सच्चा विद्वासं | | 

२३४५ जिनमे भगवान्‌क्रो चछरोडकर किसी भी वस्तुमे जरा 
-मी अनुराग नहीं रहता, वे दी सच्चे महाजन या महापुरुष हें । 

२३४ ६-जवतक मनुष्य प्रश्चात्तापके छ्य तयार न हो, तब 
तकः क्षमाकी याचना न करे ओर जवतक तन-मनसे उपासना न 
डो तव्रतक नतो प्राप दूर्‌ होतेह ओर न मन ही असटी राहपर 
आता हे । | 


/ 01 , ¢ 


२२४७ संसार कुत्तोकी चाट-जेसा है । वह्त-से कुत्ते एक 
जगह इकट्‌ठे होकर पत्त चाटा करते हैँ, परन्तु जो मनुष्य निरन्तर 
-तग-विखासमे रचा-पचा रहता हँ, वह तो कुत्तोसे भी अधप ह । 

याकि कत्ते तोखा लेनेके बाद चाग्से द्र हट जावे हे , प्रर यह 
घनष्य तो वर्हो-का-बहा ही खडा रहता ह । 
२४ ८-दैवरी सम्पत्तिमे प्रेम होना प्रमुप्रमक्ा पू्रूप हैं । 

२२५०९ -पैसोको बुरे उपयोगसे रोकनेकी अपेक्षा जीमको 

रे उपयोगसे राकना व्रद्रत कटिनि ह । 
२२.५० संसार पेता कोद पदाथ नहीं, जिसमे ईश्वर न 
दीग्वता ही | 
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२२५१-खबरदार ! एकः तैसा भी कमाओ ता न्याये 


कमाना ओर कहीं कुर खचं करना तो अच्छे मागेम ही खचं करना ॥ 

२२५२-दो वातोपर प्रा विश्वास रखना--८ १ ) तुम्हार 
व्यि नो कुछ रचा द्ृआदहै, तुम दूर भागगे तो भी व्ह तुम्हे 
मिलेगा ही ओर ८२) जो दसरेके ट्यि रचा गया दै, बह करोड 
यतन करनपर्‌ ना तुमह नहा मटगा | 

२२५३२- त॒म बडे खराब जमानेमे आ प्रहदवो | इस जमानकः 
आदमी काम नदीं करते, पर॒ वोटते रहते है जर धमंका पाटनः 
करनेवे वद्र सुख ज्ञानके पदने-पद्नेसं हयी इवे रहते हें | 

२२.५९ जह्यां खद प्रभुकी . प्रसनता खोजनी ओर पानः 
चाहिय, वरहा आज लोग दुनियाकी प्रसनता प्राप्त करनेके, टिये द}ड- 
धूप कर रहें दँ ओर चिन्तामणि-नैसी प्रमु-कृपाको मूक रटे हें । 

९२५ इस जमानम चृपचाप मगवानक्रा स्मरण करना 
ओर उनकी कृपापर परश्चस करर ¦ अपने जीवनको उन्हीपर्‌ 
नयो्छव्र कर देना उचित है । दयामय जप ही सम्हल ¦ 


२३५६-अधिक परिध्रमसे खाख्य नही विगडता; खास्थ्यकरौः 

सुसान पर्टुचता है छराहट, शोक, भय, चिन्ता ओर असन्तोपसे ! 

२३५५-जवतक बात तुम्हारे मुहसे नहीं निकटी तवतकः 

ग बह तुष्दारे वशम है, पर व्यो ही महसे निकट गयी कि तुर 
उर्व) वराम हो गय | 

२३५८- यदि जीभको वराम कर छो तो दृस्ररी इन्द्रियो सहज 

ही तुम्हारे वदा हो जायं ओर दुनियाकी इत्रतासे तुम वच जाओ ; 


ना, 
4 ~ म 


कक क > 
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२२.५९ -दो आदमी बात करते हों तो उनके बीचमे न 
-बल्टो, अपनी बुद्धिमानी दिखानेका प्रयत्न मत करो; एेसी बात तो 
जालो द्वी मत, जिससे उन लोगोकी बात कटे या उन नीचा 
देवन पड़, अपनी ओर अपने वंदाकी बड़ाई मत करो, दूसरा कोई 
करता हो तो उसे बुरा मत कदो, चिद्ठाकर न बोरो, रेसी आवाज 
ओर रेसे मावसे न बोलो, जिक्षमे सुननेवाच्ेकोा तुम्हारी इकूमत या 
अषना तिरस्कार प्रतीत हो । 

२२६ ०-अपने बन्धु-बान्धव ओर पड़ोसियोका उनकी सची 
अंसा कारनेके अवसरो चोडकर ज्यत बने कभी जिकर ही 
न करी । | 

२२६१-मुदसे इट तो कभी बोखो ही मत; पर स्त्य भी 
-अनावदयक न बोखो । बहत बोकनेसे वाणीकी शक्ति नष्ट होती है | 

२३६२-भगवान्‌का नाम ओर उनके गुणोंकी चचां करते 
रहो ओर इसको भी कहनेकी अपेक्षा मन-दही-मन क्रो तो ओर 
भी अच्छादहं | 

२३६२-भगवानने मनुष्योको ओँख ओर कान तो दो-दो दिये 
ड, पर जीम एक दही | इसस्ियि उचित दै कि चार बातको 
देख-सुनकर एक बात बोलो | 

इद पजि वृध्तुम॑पत्ते बहुत हौ जानेपर्‌ फर कम 
ट, इन्मी प्रकार जा वहत वोख्ता हे, उससे काम वद्रूत कम 


२२६ वदत प्रशन करना बुद्धिमानी नहीं पहत्मासे 
"एकः ही वात प्रू खा ओर जो-जानषे उसका पाटन करो । 
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मङ्खख्कामना द्यी करती है ओर इसीमें अपना सौभाग्य समञ्जती इ | 


इसी प्रकार भक्तको मी अपने भमगवानसे एेसा द्यी व्यव्हार करना 


चादिये | 

२३२६७ विना प्के न उपदेशा करो ओर न सखह 
देने जाओ । | 

२३६८ जो मनुष्य अच्छी सखह नदीं सुनता, उसको 
पिक्तार सुनना पडता हे | 

२२६२ मूताके बारह रक्षण दै -( १ ) मगवानको 
भूना, ५ २ ) समयकी कीमत न समञ्चना, ( ३ ) अपनेको बडा 
मानना, ( ¢ ) एकान्तमे वात करते इए छोगेके वीच जा बैठना 
( ~+ ) बड़ लोगोकी दिद्छगी उड़ाना, ८ ६ ) अपनी हैसियतसे 
ज्वाद्य खच करना? ( ७ ) समामे ऊँची जगह वेलनेकी कोशिश 
: करना; ( ८ ) बहत वोख्ना जीर रेसा वोकना जो दसरोको अखरे 
(९ ) दृसरोसे उधार ठेना ओर उसे चुकानेकी चिन्ता न रखना, 
(१० ) किसी भमोजमें विना न्योते जा प्हैचना, ( ११ >) अतिथि 
दीकर घरक माछ्किपर हनूमत करना ओर ( १२ ) लियोके अद्ध 
दनक चेश करना | इन वरह दोषोसे वचनेवाखा मनुष्य वहरत-सी 
-क्रतासं अनायास ही बच जाता ह । 

<२७०-जहयतक हो सके, मित्रम येन-देन मत रखो । 


९९ -अपनी कमाईमेसे द सर्वो हिस्सा, नहीं तो कम-से 
प सत्रा हिस्सा गरीबोको वँटनेके स्यि जरूर अलग कर 


नग दद 


-+-- ---श 
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रक्खो । नह्वी तो कमाई अद्ध होगी ओर उसकी बरकत 
नदीं होगी । 

२२.७२-किसीको दान देकर यह मत सम्श्चो कि तुमने 
उसपर कोई अहसान किया है । उसे दिया है मगवानूने दी ओर 
वही दिया दहै जिसके पानेका वह अधिकारी था; तुम तो कवक 
निसित्तमान्र हो । 

२३.७३- दरिद्र, अपाहिज, रोगी, अनाथ ओर विपत्तिमे पडे 
२ जीवोको अपनेसे छोटा मत समञ्चो, उनसे घणा न करो, उनकी 
सेवा करो ओर उन्दं सुख पर्हंचाओ । भगवान्‌ न करे, वम्हारी भी 
जीवनस वेसी ही अवस्था हो सकती है । 

२२७४--अपनी तारीफ सखनकर उसका रस न खो ओर 
निन्दा सुनकर विषाद अथवा क्रोध न करो । | 


२३.७५--दूसरोके गुण सुनकर सुखी होओ ओर उन गुणोको 
अपनेमे खनेकी चेष्ठा करो । 

२२३.७६-दूसरोके अवगुण सुनकर खुरा न होओ ओर खयं 
सदा अवगुणोसे वचते रहो । 

२२.७७-जो सज्ननोको देखकर दूसरोके सद्‌गुणोकी वात 
सुनकर ओर दूसरेको सुखी देखकर प्रसन होते हें, उनपर भगवान्‌- 
ची कृपा वरसती हे । 

२३.७८-य्हौके सभी सम्बन्ध आरोपित है । अपना-अपनां 
फक भोगनेके लिये जीव विविघ योनियोमे अते है ओर कमफ 
भोगकर चले जते है । इसमे रोककी वास्तवमे कोहं बात नहीं है | 
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२३.७९.--जिसने कामनापर बिजय प्राप्त कर टी, वह रंक 
होनपर्‌ भी राजा है । ओर जो कामनाका गुटाम है, वह बादशाह 
होनेपर भी कंगाल ह | 
२३८ ०--अभिमान बहत वडा दात्र हे | जिसके अंदर 
अभिमान जा बसता है उसक्रा सदूगुणरूप धरन नष्ट ह्यो जाता है । 
८१-यह सोचो कि तुम्हारी विसात दी क्या है, भगवान्‌ 
की दयक निना अपने पुरषाथ॑से तुम क््या.कर सकते हो ? जो 
कुछ ह्येता है, उन्हीकी राक्तिसे । तुभ तो विल्कुट नाचीज ह्यो । 
बार-बार एेसा विचार करनेसे अभिमान चला जाता है | 
२८२--भगवान्‌को अभिमानसे द्वेष है, ओर दीनतासे प्यार । 
याद्‌ रक्खो, भगवानूक्रा नाम ॒दीन-बन्धु है, अभिमानी-जन्धु नद्यं । 
२३८२--वड़ा आदमी वह टह करि जिसके गुणोके कारण 
दूसरे लोग उसको वड़ा मानते हों । आप ही अपनेको वड़ा मानना 
तो मूता है | 
२२८४--सवक्े बड़ मगान्‌ ह; परन्तु उनकी वड भी 
तभी फी जव भरगुजीके खतो उन्होने घरी-खुी सदह ट्या । 
२८५--मृत्यु इारीरका अवद्यम्भाव्री परिणाम दहै | दो दिन 
आग पीछ स॒त्रकी यही गति होनवाटी है | छोगेको शोक होता है 
ममत्व आर खाथवे कारणं । जिसमे ममत्व ओर खार्धं नदी हता 
उसकं व्रियोगम जरा भी दुःख नहीं होता । 
२८६-भगवान्‌की सक्ति, मगवान्‌के नामका जप भौर 
<न वरम भगवान्‌की पूजा करनेका सभीको अधिकार है । खी 
¡ गा पुरुप----यह सभीके ल्यि मङ्गच्कारी कार्थं दहै | किसीको 


^ 
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भगवान्‌की म॑क्तप्रूना करनेसे रेकना पाप दै ओर इससे परिणाममे 
दुःखकी प्राप्ति हती हं | 

२३२८७ विपत्ति तुम्हारे व्रमक्री कसौटी है । विपत्ति पड़ 
ए बन्धु-बान्धववोमे तुम्हारा त्रम वद्र ओर व्ह तुम्ं निरभिमान 
वनाकर आदरके साथ-उनङी चेवा करनेकां मजबुर कर दे, तभी 
समघ्चो कि तुम्हारा त्रम असी हं । 

२३८८- जिस तरह खराद विना इन्दर मतिं नदीं बनती, 
उसी तरह विपत्तिसे गे विना मनुष्यका हृदय सुन्दर नहीं ननता । 

२२८९. त्रिपत्तिमे कभी निरा मत होभ । याद रक्खौ, 
अन्न उपजाकर संसारको सुखी. कर देनेवाटी जख्की बंदे कारी 
घटसे ही बरसती है | 

२२९. ०- विपत्ति असलम उन्हीको बिरोष दुःख देती है, जो 
उससे उस्ते ह । जिसका मन ट्ड हो, संसारी अनित्यता 
अनभव करता हो ओर हरेक बातमे भगवान्‌ दया देखकर 
निडर र्ता हा, उक्तक ठय व्रपत्ति एूखंकी सेजके समान ह । 

२३९.१--विपत्ति अनपर यदि तुम उसके सहन करनेकी 
शक्ति रखते हयो तो घवड़ाओ मत; अपना वरु टगाकुर्‌ उसे निकार 
दो ओर यदि तुम्हारी. तक्रत उसे नान्न नहीं कर सकती तत्र भी 
ओ मत | जशूर्‌ एकर वार्‌ विपत्ति तुम्हं परेशान करना चहिगी, 
परन्तु फिर आपदही नष्ट हया जायगी | 

२२३९.२-जंसे रास्तेमे दृरसे पदाडियोको देकर मुसाफिर 
घनरा उख्तादहै किमे इन्दं कैसे पार करणा, ऊेकिन पास पर्रैचने- 
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पर्‌ वे उतनी कठिन नहीं माम होती, यद्दी हाक व्िपत्तियोका 
हे । मनुष्य दूरसे उन्हें देखकर घबरा उव्ता है ओर दुखी होता है; 
लेकिन जववेद्वी सिरपर आ पड़ती है तो धीरज रखनेसे थोडी-परी 
पीडा पर्ुचाकर ही नष्ट हो जती दें | 

२२९२- विपत्ति पड्नेपर पंच प्रकारसे विचार करो-- 
१- तुम्हारे अपने दी कर्म॑का फट है, इसे भोग छोगे तो तुम कमक 
एक कठिन वन्धनसे छुट जाओगे । २- विपत्ति ठम्हारे विश्वाक्तकी 
कसौटी है, इसमे न घबड़ाओगे तो तुम्े भगवानकी कृपा प्राप्त हामी | 
३-विपत्ति मङ्गख्मय भगवान्‌का विधान टै ओर उनका व्रिधान 
कल्याणकारी दी होता है । इस वरिपत्तिमे भी तुम्हारा कल्याण ही 
भरा है । ¢-विपत्तिके रूपमे जो कुछ तुम्हे प्राप्त होता है, यह 
एसा दही होनेको था, नयी चीज कुक मी नहीं वन रही हे; 
भगवान्‌का परहलेसे रचकर रक्वा हआ दद्य सामने आता दे | 
५- जिस देहको, जिस नामको ओर जिस नाम तथा देहके 
सम्बन्धको सन्चा मानकर तुम विपत्तिस्ते घवडाते हो; वह्‌ दे, नाम 
ओर सम्बन्ध--सव आरोपमात्र है; इस जन्मसे पहले भी तुम्हारा 
नाम, रूप ओर सम्बन्ध था, परन्तु आज उससे तुम्हारा को$ 
सरोकार्‌ नही हे; यही हाक इसका भी है; फिर विपत्तिमे घवडाना 
तो मूखंता ही दै; क्योकि व्रिपक्तिका अनुभव देह, नाम ओर इनके 
सम्बन्धको लेकर ही होता है | 


४ ९३९४-असद्ी वात तो यह है कि विधान ओर विधाता एक 
ही ह; व्िपततिके ख्पमें सच्च मगवान्‌ ही तुम्हारे सामने आते है । 
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 २३९५--चार वातोको याद रक्खो--वडे-बरूढोका आदर 
करना, छोटकी रक्षा ओर उनपर स्नेह करना, बुद्विमानोसे सटाह 
येना ओर मूरवेक्रि साथ कभी नहीं उलक्नना । 
२२९.६-चार चीजें प्रहे दुर्बल दीखती है, परन्तु 
परवा न करनसे वहत वदकर्‌ दु गक गड्ढेमे देती 
अग्रि, रोग, ऋण ओर्‌ पाप | 

२३९७-चार चीजोका सदा सेवन करना चाहिये-- 
सत्सद्क, सन्तोष, दान ओर्‌ दया । 

२३९,८--चार अवस्थाओमे आदमी विगड़ता है । इसलिये उनमें 
सावघ्रान रइना चाहिये--जवानी, घन, अधिकार ओर अविवेक । 

२३९.९.-चार चीजें मनुष्यको बडे भाम्यसे मिलती है-- 
मगव्रानकां याद्‌ रखनेकी ठगन, संतोकी सङ्गति, चर्िकी नि्मख्ता, 
ओर उदारता | 

.४००-चार्‌ गुण बहत दुरम है धनमें पवित्रता, दानमे 
विनय; वीरताम दया ओर अधिकारे निरमिमानता । 

२४०१- चार चोजापर भरोसा मत करो- बिना जीता हआ 
मन, राकी प्रीति, चखार्थाकी खुशामद ओर बाजार ज्योतिषियेकी 
भविष्य-वाणी । 

२४०२-चार चीजोपर भरोसा रक्खो-- भगवान्‌, सल, 
पुरुपाथ ओर खाधहीन मित्र | 

२४०३. -चार्‌ चीजं जाकर फिर नहीं ढीटतीं- हसे निकटी 
दुर वात) द्रा हज तीर वीती इद्‌ उम्र ओर मिग हआ अन्ञान । 
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२४० ४--चार वातोको याद रक्वो--दृसरेके द्ररा क्रिया 
जा अपनपर्‌ उपकार, अपने द्रारा किया हज दृमरेका अपकार, 
त्यु ओर भगवान्‌ | | 

२४० -चारके सङ्गमे वचनेकी चेष्ठा रक्खो- नास्तिक, 
-अन्यायकरा धन, जवान ची ओर दुमरेकी बुराई | 

२४०६ -चार चीने अपने-आप आती टै-षुख, 
जीविका ओर मत्य | 

२४०७ चारका परिचय चार अव्रसाओंमे मिलता दै - 
दरिद्रतां मित्रका, निधनतामे खीक्रा, रणमें शूरवीरका ओर बदनामीमें 


&* <) 


-नन्धु-बान्धरवोका । 
२४०८-धनकरे साथ दो द्ुटेरे ल्गे रहते है जो निरन्तर 
दवी गुर्णोक्रो छ्टत रहते हँ -एक अभिमान ओर दसरा खरामदी । 
२४०९.-पंसारके चग चच्चठ लक्ष्मीक पीछे जितने पचते है 
उससे सवां दिस्सा परिश्रम भी यदि पराके च्मि करें तो 
उन्हं अच सम्पत्ति मिक सकती है । 

४६ ०-प्रापकमं समीके च्य बुरा है; परन्तु विद्वान च्य 
ता वहत बुरा ट; क्यकरि अन्धा मूर्खं तो आंख न होनेसे राह 
स्ता €; पर्‌ विद्रान्‌ दोनों ओंख होते हए भी कुमे गिरता है । 

२४११- तुमसे कोई वैर रखता हां तां तुम कंवङ इतना देखो 
किं तुम्हारी किसी क्रियासे उसवी हानि तो नदीं इ, उसे दःखं 
ता नह्य पचा । यदि एसा नकी है तो अपने मनको दखी मत कसे 
ओह उस्सपर प्रम तथा दया बनाये रको । 


५ -- ठी ययोः ना 
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२९१२- तम्हारा को$ पूर्वकर्म जबतक कारण नदीं ह्योगा? 
तबतकः तुम्हें कोई दुःख नर्ही परहचा सकता । अगर किसके द्वारा 
द्ःख मिक्ता है तो यह समञ्चो कि वह बेचारा तो कवर निन्त 
वना ह ओर दयाका पात्र ह । 

२४१३- रोध चार तरहका होता दै--{( १९) रोहें 
्कीर-सा, ८ २ >) पत्थरमे क्कीर-सा, ( ३ ) ब्म कीर सा 
ओर ( पानी ठकीर-सा । केम ख्कीर-सा तामम्री मलुर्योका 
होता दं, जो जन्म-जन्मान्तरतक चख्ता है । पत्रम्‌ ककार स 
राजसी पुरुषोका दोता है जो कु दिनम मिट जाता है । बाद 
ककीर-सा साच्िक सननोका होता है जो हवाके ञ्चकेसे बद्धक 
छकीरकी भति तुरंत नष्ट हो जाता है ओर पानीमं चकीौरसा 
संतोका होता है जो आता-सा दीखतां है पर वास्तवमे होता नहीं । 

२४१ ४--वबुरी बातोसे वचनेके ये ग्यारह उपाय है--भगवानसे 
व्राथना करना, सत्सङ्ग करना? कुसङ्खसे सवेथा दुर्‌ रहना, आलस्य 
ओर प्रमाद न करना, नाचः, तमाशा, नाटकादि न देखना, बुरी 

कताव न पना) मन भ्‌ इच्दरयक्ो बुर विषर्योकी ओर जनस 


रकित रहना, एकान्तम मन ओर इन्द्ियोकधी पिष सखवार छन 
महात्माओके वचनो ओर राखरोकी शिक्षाओंको याद रखना, अपनी 
स्थितिको सर्वथा देखते रहना तथा मृष्यु, नरकोकी यन्त्रणा ओर 
बुरी यौनियोके कष्टकी वातोको याद करते रहना । 

२४१५५ बुद्धिमान्‌ वह है जो जीषनमे सबसे जरूरी कामको 
सरसे पहले करता है । मनुष्यके जीवनम सबसे जख्री कामं 
है--माटिकका चिन्तन । 
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२४१ ६--भगवान्‌की प्रसनताके लिये किप्ी बाहरी आडम्बरकी 
चप-भूषाकी, वोख्चाव्के खाप्त दंगकी, आदेदा-उपदेशकी, खग 
वनानको ओर साधु सजनेकी आवद्यकता नही है | भगवान्‌ 
अत्तनतके ख्ये तो केवल चाहिये निर्मर ओर मक्तिप्र्णी मन । 

२४१.७-जीव अकेखा ही जन्म ठेता है, अकेटा ही मरता ' 
› अकेला ही पुण्यका फट भोगता टै ओर अकेला ही पापसे 
उत्त हीनवाठे दुःखको मोगता है । 

२४ १८--भगवान्‌ ही सवेश्रे्ठ हैँ ओर वे ही हमारे खामी, 
रारण ग्रहण करने योग्य, परम गति, परम आश्रय, माता-पिता, साई- 
बन्धु, परम हितकारी, परम आत्मीय ओर सर्वख है, उनको छोडकर 
द्मा अन्य कोह भी नदीं है--इस भावसे जो भगवान्‌के 
साय अनन्य सम्बन्ध है, उसका नाम (अनन्य योगः है | 

४ १९--जव 'वचचा माताके पेटमें रहता है, तव अज्ञानवङा 
दा्पर पीटता है, परन्तु क्या माता उसे अपराध समञ्चती है १ 
रसा प्रकार भगवान्‌ जीवोके अपराधपर्‌ दृश्टि नदीं डालते; क्योकि 
चनाता उनकी दही प्यारी संतान है| 

<४२०-अच्छे कममिं ल्गे टो । कोरे मनके ्डडञओमें 
खन मत रहो | 

९४२१ संसारके सुख क्षणभङ्गुर टै । तवतक किसीको सखी 
नह समञ्लना चाहिये जबतक कि वह सुखकी सतिम मर न जाय | 

२४२९२-मरनके पहल किंसीको महात्मा न समन्चो, परता नहं 
मचुप्य कव गिर जाय । ्षंसारमे जगह-जगह फिसटान भरी हे | 

२४२२ जिसने कभी दुःख नदीं उखाया, वह सबसे बडा 
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दुखिया है ओर जिसने कभी पीर न सही, वह सबसे बढृकर 
क्योकि रेसा हर्‌ विना दृसरेके दुःख ओर पीडाका 
अनुभव नहीं हो सकता ओर जो दृसरोके टुःखका अनुभव नहीं 
करता, उसे परिणाममे दखी होना ही पड़ता है 

२४२४-ओर सब वातोको कर्पर छोड दो, परन्तु भगवानक्ता 


स्मरण ओर्‌ परोपकारम एक मिनट्की मी देर न करो | 


२४२५ जैसे हम द्वेषके द्रा जगत्‌को नरप बना देते 
बेस ही प्रेमसे उसे खगेसे भी वदृकर्‌ बना सक्ते है । 

२४२६ क्रा दिखनेपर भी चुप रहना बुद्धिमानी ओर 
महत्व ह । महिमा जीभके वेगको रोकनेम है ओर उससे भी 
वद्क्रर महच मनक वेगको रोकनेसे हे । 

२४२.७-आशाके वशमे ए मनुष्य क्षण-क्षणमे दुःख भोगते 
ह । जा आराके दास है, वे समस्त संसारके दास टै ओर 
जन्हान अक्ता अपनी दासी वना ल्या है, उनके स्यि यह 
सम्पूण जगत्‌ दासक तुल्य है | 

२४२८ मनक सदेव शान्त रक्खो; चाहे तुम्हारे चाय ओर 
कितने द्यी विषाद्‌ हं ओर कितने ही क्टराके करण मौजूद हों | 

२४२९ तीन काम बडु महच्के है प्राणिमात्रपर दया 
करके उनके दुःखोको दूर करना; निवल ओर असहायोकी सहायता 
करना ओर्‌ रघ्रुको भी दुःख तथा निन्दासे बचाना | 

२४२०-भगवान्‌ विष्णुकी सक्ति ही धर्म, अर्थ, काम ओर 
पोक्षश्पी चारा पुरुषा्थाकी जड़ दह । सक्ति ही भगवानको वमे 
करनेका उपाय हं । 
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२४३१-तीन काये मुख्य दहै परापे अत्यन्त न्सनि, 
घमेके चि कभी न वुञ्चनेवाखी प्यास ओर प्राणिमात्रे साथ 
ह्दयक्रौ सहानुमूति । 

२४२२--जो भक्तिसे रहित है, व्ह यदि सुवर्णं आदिसे 
भगवानतेणे धरूजा उरे, तो भी बे उसकी प्रजा ग्रहण नदी करते ¦ 
सभी वणवि य्य मक्ति हयी सवसे उद्ृष्ट मानी गयी ह | 

९४३ २-आकारामं उडना आदि तो इन्द्र जाख्के तमार है | 
इनसे परलोके को सहारा नदीं मिक्ता । महात्माओंकी सच्ची 
सिद्धि तो बह है करि उनके सङ्ग ओर उपदेरसे पाधी मनुष्य सदाचारी 
हो जाता है ओर परमार्भके मगपर लगकर संत बन जाता है | 

९४३४ जो मनुष्य पदृकर्‌ उसका ध्रारण नहीं करता, 
उसके य्यि विद्या मार्‌ है | उसके सङ्खसे किंसीको खाम नही होता | 

९४३५ जो मनुष्य अपना कल्याण नदी चाहता, पापकैः 
ख दुःखको नही मानता ओर शश्ररको माननेन भी आनाकानी 
करता है, उसको उपदेश करना व्य है | 


५ ५४ दसि भी बना रहे ओर सुख मी प्राप्त 
९४२३७ मगवानके त्रम ओर भमो रमते इतना ह्वी अन्तरं 
है जितना सुर्यं ओर अन्धकारमें । 
। ९५२८ ईश्रकी सत्ता माने बिना धमकी जड ही सख 
जाती हे । ेसा धर्म, जिसे द्र्को स्थान नहीं है, घोर अधर्भ हे | 
९४३९ जो इच्छाः तुम्हारे आडम्बर ओर वनावीपनक्धो 
हाती ठे, वे ही यम इच्छं है | 
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२४४०-अपने नामकी बडाई चाहनेमें विरक्त मी फस जते. 
दै ओर अपना दोष प्रकट करनेवाले पसि भी छट जते हैँ । 
२४४ १--वतंमान जीवनको भूकुकर भावनामय भावी जीवनपर 
विश्वस न करो, चाहे वह कितना दी आनन्दमय श्रतीत क्यों 
न होता हो | | 
२४४२-कहनेसे कुछ भी काम नद्य सरता, काम चख्ता 
है करनेसे । | 
| ~~  २४४३--कहनेवाठे वक्ताके जीवनको मत देखो; वह ज 
हे, उसपर गोर करो । 
२४४ ४-- अपना कोड्‌ तृणके समान उपकार करे तो उसे 
पहाङ़के समान समञ्लो ओर तुम पहाड़के समान करो तौ भी उसे 
बाद्ट्के कणसरे भी कम मानो । 
२४४५ जो काम तुम खयं नहीं चाहते, वह दूसोके व्यि 
भी मत करो | . 
२४४६.-किंसी दूसरेका काम करना खीकार कर लोतो 
उसे वसे दी उत्साह ओर कगनसे करो जैसा अपना करते हो । 


[+ 


२४४७ धनको प्यास जख्की प्याससे की बदकर दुःख- 
दायिनी है । जल्की प्यास तो जक मिक जानेपर शान्त हो जाती 
दै, परन्तु धनकी तृष्णा धन मिल्नेपर ओर भी बढती है । 

| । २४४८-सहज ही अपने पास आनेवाटे जिज्ञाद्युओंको 
 अवकादाके अनुसार उपदेश करो, परन्तु उपदेराके च्यि हयी कमर 
6 कसकर न वेठो । रेसा करना अपने असूर्य समयको खोना है । 


ख० वा० २९- 
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“३९२  संत-वाी 


२४४९ जो धर्मके नौमपर छढ या पाप करता है अथवा 
सूटे मतका व्रचार करके छखोगोँको . ठंगता है उसके समान दूसरा 
कोई पापी नही | 
२४५०-दुःखने दुखी जर सुखमें छुखी होनेवाखा रोदे 
समाने; दुःखमें भी सुखी रहनेवाटा सेोनेके सद्ड हं, दुः ख-छुखम 
बरावर रदनेवाखा रजके तुव्य है ओर जो सुख-दु;ःखकी भावनासं 
भी परे हे वह सचा सम्राट्‌ हे । | 9 

२४५१-शाचकी वाते यदि भू जायं तो फिर द ॑ 
खी जा सकनी है; परन्तु सदाचारसे एक वार भी शष्ट हो।जानपर्‌ 
` सम्हटना मुदि ` होता है । ४१ 

२४५२्‌-अधमके द्वारा इकट्टरी की इई सम्पत्तिकी अपेक्षा 
सदाचारी पुरुषकी दरिद्रता कदी अच्छी ह | | 

२४५३-लोगोको रुटाकर जो सम्पत्ति इकट्री की जातीं 
है वह आतंखरते रोनेकी आघाजके साथ ही विदा हो जाती है । 
प्र्‌ जो धर्मके द्वारा संचित. होती है वह बीचमे किसी . कारणवद्य 
क्षीण हो जानेपर्‌ भी अन्तम घूर ए्ती-फल्ती हे | | 

२४५४-जव तुम॒दिल्के मकर छोडकर सीघे हो जाओगे 
तव तुम्हारे सारे काम अपने-आप दही सीवे हो जर्थैगे | 

२४५५ ईचरका साक्षाक्कतार तव होगा जव संसारकी दष्िसे 
प्रतीत होनेवाले बड-से-वडे वेयोंको भी क्षमा करनेकः < [ 
भाव वन जायगा । 

२४५६- देह, बुद्धि; टेल; व्याद्यान, घर, कुटुम्ब, यश्च अं 
ग्रतिष्ठा आदि प्रत्येक दावेकां याग ही वेदान्त है | 
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,०९.-जिं चुष्यको अच्छ के ५1९4 . 
डोती है वह वद्ध भाग्यवान्‌ है । 

२४६ -3 अपने अच्छे क्मोकि बदलते घन्पवाद) वाहवाही 
अथवा किसी ओर फरुकी चाह करता है बह अत्यन्त अभागा है 


क्योकि वह कहमूल्य स्वमोको थोडी कीमतपर वेच डालता है | 
। 


। २४६१ जिस मनुष्यकी भलई की हो उसे सुखी देखनेमे 
ध होना ही भलाई करनेवलके थि पूसा पुरस्कार है । 
४ ,४६२- सवके साथ भगं करो; यदि तुष्हारे साथ को 
राई करता है तो उसकी जिम्नेयारो उसपर है, तम उस्न 
वा-देखी अपने मनफो कलुषित कारके वर्न्यसे न हदो । 
४६२-दूसरोको षुख पट॑चाना भौर उनका हित करना 
भगवानने तुम्हारे जिम्मे दिया है |. दण्ड देना तो उनका अपना काम 


^ णन 















एका ५ त्रेममें देष, | 
ध, अपकार ओर 


भ 


प्र 9 9 | 
पताका => ~ | 
तका द्याकेः चे ही भागी है | 


छ्य ९४ त्‌ <-रानरुको प्यार करो, अपरराघीको त ] करो, प्रभुके 
सन दो ओर अपने व्यि कु भी न चाहो ।} ` 
९४६९-ग्रमु कहते हैँ कि जो नीच-से नीच नुष्यकी सेवा ,. 
प्ता है वही मरी सेवा करता है । | 
९५७०-जो किंसीको दुःखमे देलक उसपर 
इ माल्किके वोपका पत्र होता है । 
४७१-मनकी तरङ्गोको रोकनेमे वडा आननद है 
स्का अनुभव नहीं हआ इसील्यि मनुष्य विषयोके आनन्दे 
भट्कता है | = | 
९५७२्‌- जो श्रीकृष्ण नामके उचचारणरूपी पथ्य 
२ त्याग नहो करता, उसके वित्ते पापूपी रोग पैदा 


> | 








नही करता, 







जन 











हन > कं | नकनोकोोकन 
~ कि १, 
९ 
क ्. 
४ । 4 . 


कूत-चाणी ३२९५ 
दक्षिण दिशाके अधिप्रति.< यमराज उसके सौ जन्मोके पापका 
प्रर्माजन कर देते हैँ | 

२४.७२ जो दिनरात श्रीकृष्णके नामका कतेन नीं करती 
वह॒ जिह्वा नह ङ्क ब्रह्न तो सुखमें कोई पापमयी क्ता है, जिसे 
जिह्वाके ना्छ पुक्रारा जाता है । जो श्रीडृष्ण-ङृष्ण-ङष्ण-श्रीकृष्णः 
इस प्रकार श्रीङ्ृष्ण-नामका : कीर्तन नहीं करती, वह रोगरूपिणी 
जीभ सौ टुकडे होकर गिर जाय । 

२४.७४. तम्हारे बरूपर मन वमे नहीं होगा, भगवान्‌के 

नपर विवास करो जर चपचाप उनकी याद करते रहो । 

२ ४७८५--भगवान्‌की यादसे बढ़कर कोई पुण्य नहीं है ओर 
उनको भू जानेसे बढ़कर कोई पाप नदीं है । 

२७७६-पापका कठ जो करनेवाटेको होता है वही प्राय 
उनको प्रकट करनेवालेको होता है, इसच्यि दूसरेके पापोको प्रकट 
न करो | 

२४७७-जो पाप प्रकट हो जाते है वे बदनामी देकर नष्ट 
हो जाते हैँ इसटियि हिम्मत करके अपने पापौको प्रकट कर दो ओर्‌ 
बदनामीको सिर चदढाकर सुखी हो जाओ । 

२४७८--भजन होता है गरजसे । इसमे प्रारब्ध माननेवाला 
मूं हे । 

२४७९--भजन न करे जो विषयोमे वैराग्य चाहता है वह 
डे धोकेमे है । भजन करो तो विषयमे वैराग्य आप ही होगा | 

२४८ ०--मगवान्‌के प्रेमीकी यह पह चान है कि वह भगवान्‌- 
के स्यि सदा व्याढुर रहता है । 





। 






२३२ द £ संत-व = | 


२४८ १--विरह्‌-तापसे जवतक 
तक भगवान्‌की मुख-माधुरीके दशन । \होते | 
` २४८२-जेसे भूखा अनके लये भजर प्यासा जस्के व्यि 
जलता रहता है, उससे भी अधिक ताप वुम्हेत्टे. हृदयमें भगवान्‌के 
ल्यि होना चाहिये | ष, 
२४८२--सचा गुरु वही है जो मगवान्‌की प्राति कसा 
दे । रिष्यको चाहिये कि वह गुस्की आज्ञाका पाङन करे, केव 
गुर्‌ कहनेमात्रसे काम नहीं चटता । | 
२४८४-भगवान्‌को छोडकर केवकं दैवी गुणोसे मोक्षकी 
अया रखना वच्वोकी-सी व्यथं चेष्ठा है । सत्य आदि सदहू्णोके 
ठहरानेके ट्य भगवद्विदवासरूपी आधारकी अव्यन्त आवस्यकता है । 
२४८५--मनुष्यको चाहिये किं बह अपना काम देखे, 
दृसरोके कामोकी नुकताचीनी न करे । ` 
२४८६--जो दृसरोके कामोकी आरोचनामं हयी लगे रहते 
डे, वे अपना समय तौ व्यर्थ खोतेद्ी है; दोष देखनेकी उनकी 


आदत वन जाती है ओर जिनको दूसरोमें दोष ही दीखते है उनके 


दृद्यको जकन कमी पिट ही नहीं सक्ती । 


२४८७--नप्रताके तीन लक्षण दहै--८ १ ) कड़ी बातका 


मीठा जवाब देना, (२ ) क्रोधके अवसरपर भी चुप साधना ओर 
८ ३ ) किसीको दण्ड देना दी पड़े तो उस समय चित्तको कोमल रखना । 


२४८८- जो मनुष्य मगव्रानूसे कृपा ओर स्नेहकी आशा 


रखता हे उसे अपने आशितो ओर अपनेसे चछयोपर सदा कृपा ओर 
स्नेह रखना चाहिये | 


ट^ट्य नदीं जखने छ्गता तब- - 


‰, 


' | | (संत-वाणी ` 2३ २.७ 
२४८९-अच्छे से भटके इए टोगोको त्रेमसे समञ्जाकर 
राहपर साओ । दु नि? खुधारके लिये मी कोम व्यवहार करोर 
| दण्डसे वदृकर तृ मीहे |. | । । 9 
| २ ८.०-याद रक्खो, मदुष्य-जीवनकी सची सफर्ता भगवान्‌- 
के प्रसको प्राप्त करनेमं द्वी है । शो ध 
` २४९१-भगवस्परेमको प्राति किसी भी साधनसे नदी हो सकती । 
यह तभी मिक्ता है जब भगवान्‌ खयं ज्नपा करके देते कै । 
२४९२-भगवानकी छपा सभीपर है, परन्तु उस पाके तन. 
| तकः दर्ान नहीं होतें जबतक मनुष्य उसपर विर्वास नही करता 
` ओर भगवच्करपाके सामने लोकिक-पारकिक सारे मोगेों नौर साधनो 
| को तुच्छ नहीं समञ्च ेता । परन्तु देसे वासकी प्रापि ओौर सबको 
| तुच्छं समञ्लनेकी स्थितिं भी भगवल्कपासे ही प्राप्त हो सकती है । 
| २४९२ भगवल्छृपाकी, एकमात्र भगवक्छृपाकी ही बाट देखते 
| ॥ दर्‌ भगवान्‌का भजन क्रो । | 
२४९.४ -मनके दोऽ, मनकी चञ्चलता, विषयो आसक्ति 
आदि न मिटै तो निराश मत हयोओ, भजनके बल्से सब दोष अपन. 
अपदृरहोजर्थे | 
२९९.५--जो मनुष्य मजन न करके दोषरषित होनेकी चेष्टा 
करता है, ओर दोषीके शते अपनेको भगवक्छृपाका अनधिकारी 
मानता है, वह ताकिकोकी दष्टिमं बुद्धिमान्‌ होनेपर्‌ भी वस्तुतः 
भगवानूी अनन्त ॒राक्तिमयी सहज पाकी अवहेलना करनेवः 
अपराध ही का है । | 





| 
| 
| 
। 
| 
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२४९.६-जर्हौतक बन सके, वाह्रके पा पसे बिच्छु | | 1 
भगवान्‌का भजन करो । जीवन वदत थोडा है, विचार्मं ही तरिता | ॥ 4 
दोगे तो भजनसे वद्चित रह जाओगे] + \ 

२४९७- भजन मन, वचन ओर तन तान्येस ही करना ^. 
चाहिये | भगवान्‌का चिन्तन मनका भजन है, नाम-गुण^ र = जन 
का भजन हे ओर मगवद्वावसे की इई जीव-सेवा तनक भजन है । 

२४९ ८-मजन सर्गोत्तम वही है करि जिसमे कोई रातं नहो, | 
जो केव भजनके व्यि ही हयो | 

२४९९-तन-मनसे मनन न बन प्रे तो केव व्रचनसे ही 
भजन करना चाहिये । भजनम खयं रेसी शक्ति है कि जिक्के 
प्रतापसे आगे चङकर्‌ अपने-आप ही सत्र वु मजनमथ हो जाता हे । 

२५० ०-ओर्‌ भजने सत्रसे अधिक उपयोगी ओर खमदायक 
है--मगवान्‌के नामका जप ओर कीर्तन !.बस, जप भौर कीतंनपर 
विद्ास करके नामकी रारण ठे लो, नाम अपनी शाक्तिसे अपने-आप 
ही तुष्टं अपना ता | ओर नाम-नामीमे अमेद है, इ्षल्यि नामके \ 
द्रात अपनाये जाकर नामी भगवान द्वारा तम सहज ही अपनाये 
जाओगे । याद्‌ रक्खो, जिसको भगवान्‌ने अपना चछया; उसीका 
जन्म ओर जौवन सफढ है, घन्य है | 


भिवत = 


नि 


जके ` 


भ) ८८. 
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संत ओर संतवाणीकी जय-जय | 


